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फोटिश: धन्यवाद उस जथन्वियन्‍्ता जगदाधार परअहा परमे- 
भ्वरको है, जिसने संसारी अज्ञजचोंफे फेल्थाणार्थ श्री १०८ श्री महषि 
शभजनन्‍्मजणी जह्यरो द्वारा इस आत्म प्रकाश नामक अमूल्य अन्यका 
अविभान फकराया। मह्ाचारीजीका परिवय उक्त पुस्तक द्वारा पाठक 
चन्द भरी भांति पा सकते हैं अतः उनके 'विषयर्म विशेष फहना मुझे 
निष्प्रयोजन सा प्रतीत होता है। इस धुल्तकष्धो लिख फर आपने सर्व 
साथ(*णका कितना उपकार किया है, इसका निर्णय मैं सहृदय पाठकों 
परदी छोड़ना उचित समभता हूं । | 

सुम्दे उक्त पुस्वकफो ५८ शित फरनेफे लिये आशा देकर जो. आप 
विशेष कृपा द्रशाये हैं, उसे में अपनेको छृवार्थ समभता हंं। सात्विक ' 
विचास्वानोंको यदि कुछ भी इससे उद्धायता मिली तो मैं अपना अहो- 
भाग्य सममूगा। 

शीघ्रता तथा अखावधानता वश जो प्रेसकी अशुद्धियां हो गयी हैं 
उसके छिये यय्पि शुछ्तशुरूकी सूची धुस्तकफे प्रायय्भमें दे दी गयी है 
तथापि और भी अशुद्धियोंका होना संभव है। अतः पाठकोंसे मेरी 
पिनन्न प्रार्थना है कि इसका विचार नकर सूछ विषय पर ही ध्यान देंगे। 
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प्रिय सज्वद्चन्द | विद्या तथा चुद्धि दीन झुकमें ऐसी शक्ति नहीं है 
कि सभनएुछुणायुताएू, चत्योपपेश अथवा कोई अन्य ही विषय लिख 
' कर आप लछोगोंको समर्पण कर | परन्तु “प्रकृति यान्ति भूतानि” 
सम्पूर्ण प्राणी अपनी प्रकृति अज्लुसार ही चेष्टा करते हैं। इस उत्तिक्ले 
अजुखार झुझे भी अपने मन्तब्य विषयको अपने टूडे-फूडे शब्दोंमें लिख- 
लिखकर मनन करनेकी प्रकृति सी पड़ गयी है। जिसे देखकर खाधा- 
रण जब पसन्द करते हैं ओर छपानैकी अभिलाषा प्रकट करने छयते 
हैं| इसी आधार पर 'चलिया मंडछारन्तमत' चुलापुर निवास्ती पण्डित 
गया प्रसाद्‌ मिश्र जी मेरी छिखी हुई एकाघ पुस्तकें द्ृष्य व्यय द्वारा 
छपया कर ज्ञान तथा भक्तिके प्रयाराथे सबे साधारण जनोंको मुफ्तमें 
समर्पण करके पूर्व भी पुण्य तथा कीलिका भाजन यन चुके हैं.। अतः मैं 
मिश्रजीको कोटिश: घन्यवाद देता हूं और हृदयसे चाहता हूं. कि चुद्धि 
ऐसे ही धर्म पणयण बनी रहे। इस “आत्म प्रकाश” नामक प्रस्थको 
लिखते हुए देखकर मिश्रजीने कहा कि इल पुस्तकको भी छपाकर 
प्रकाशित करनेकी मेरीअसिल्तापा है । क्योंकि कठिन बेदांत खिछांतको 
इस अन्थर्में आप +श५वोचर रुपसे सरर कर दिये हैं, इससे सर्वे साधा- 
रणका बड़ा उपकार होगा। इस विषयमें भौर दोगोंकी भी रुचि 
देखकर मिश्रजीके इस वचनको मैंने सहर्ष स्वीकार किया और 
भ्रन्‍्थ तैयार हो जाने पर छपानेके लिये मिश्रजीको प्रदान कर दिया | 
सुछुक्ष पाठक गण, इस अन्थको काव्यकी इृष्टिसे न देख कर केवल 
लिछ/नन्‍्वक अहण करके मेरी परिश्रमकों चरितार्थ करें। शुभम्‌ ॥ 
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श्री श्व्प 


उँ० थ्री गणपतये नमः 





शक झगला चरण 
७ दोहा & 


गणपति मय शिव रूप मय, शुरू मय आदि अनेक। 
रूप नाम मय हो रहा, अस्ति 'भाति प्रिय एक ॥१॥ 
इक्षु घतूरा नोम अरु, विल्व माहि जल एक। 
मधुर गरल तिक्तादि गुण, होत कषाय अनेक ॥शा 
वाहिर भोतर एक सम, घट मठादिसें व्योम। 
रंचक छति मेरी नहीं, हेतु काये ते द्योम॥शा 
अ/नन्‍्द्‌ घन मम रूपते, व्यापि रहा संसार। . 

मम सछुद्र ते बोचि सब, उपणहि भूत अपार ॥४॥ 
आप आप महेँ कयि रहा, आप आंप मभहं सृष्टि । 
आप आंप सहँ रप्ति रहा, आप आप महेँ दृष्टि ॥७॥ 


विषय सूची 


प्रिय चाचक चृन्द ! अनुवैधके बिना अन्थके तात्पय्यंकों शीघ्र समझ 
छेना कठिन है। नेषान्यके अन्ध जो भापामें “विचार सागर” आदि 
एवं स॑रूठातर्मे धतप्पाहुर्य धान” भादि हैं, उनमें भी अनुबंध पाया जाता . 
है। अतः इस ४ आत्म प्रकाश” नामक ग्रंथका भी अजुवंध्र चता देना 
परमावश्थक है। अनुवंध चार हैं--अधिकारी व सस्वन्धो विपयम्ध 
भयोजनभ्‌ । अचश्य मेच ऋरपण्पभज्ुब॑ंध चतुए्रयम्‌ ॥ अधिकारो; सम्बन्ध 
विपय और प्रयोजन ये चार अनुवंध ग्न्थमें अवश्य करना चाहिये। 
इस नियस (पा साधन चत॒ुष्टय सम्पन्न मुसुस्छु पुरुष इस बअ्न्‍्थका 
अधिकारी है, ( इस अन्थके दूसरे परिल्‍्छदर्भ साधन चतुणएयका सबि- 
स्तार वर्णन किया गया है )। इस अन्धमें प्रतिपाद्य प्रति पादक भाव 
सम्वन्ध है। जीव और ब्रह्मकी एकता इस अन्थका तथा मूलाक्षान जो 
कारण, और कार्य जो प्रपंच, ( संखार ) उसकी निव्॒त्ति और परमा- 
नन्‍्द्‌ जो आत्म स्वरूप, उसकी प्राप्ति इस अन्थका प्रयोजन है। 


विषय पृष्ठ 
पहला परिच्छेद एक जिशासु और महात्मा १ 
दूसरा परिच्छेद साधन चतुष्टय श्झ्‌ 
तीसरा परिच्छद्‌ ब्रह्म और जीवकी एकता रछ 


चौथा परिच्छेंद एक ही शुद्ध चेतनमें उपाधिसे अनेकता.._ ३१ 
पांचवां परिच्छेद शुद्ध अहम, भेद तथा परिच्छेद्से रहित है. ६२ 


छठवां परिज्छेद्‌ ज्ञानकी सप्त भूमिका हट 
खातचाँ परिच्छद्‌ स्नोप्किए प्रणब उपासना छ्ट 
आठवाँ परिच्छेद्‌ ' शरीर छूटनेपर भाणियों की बचा दशा होती है ८५ 
नौवां परिच्छेद्‌ साधकका कत्त ब्य घर 


दस परिच्छेद कुछ जानने योग्य बातें ५ -ह८ 


जे उ० श्री पदमानाने नमः 


आत्म प्रकाश प्रारम्भ | 


पहला परिच्छेई 


एक जिज्ञासु ओर महात्मा 


जन्म-मरण रूपी हुःख करके खेदकों प्राप्त हुआ. तथा त्रिधिघ 
तापोंसे .तपाथभान फोई जिज्ञासु पुरुष परमामन्दकी प्राप्ति और 
कारण-फार्ये रूप प्रपंचकी सिवृत्ति' की जिज्ञासासे एक महात्माके 
पास गया। वे कैसे हैं महात्मा ?- उन्होंने मन ओर इन्क्नियोंको वश 
में किया है, श्रोत्रिय वह्मनिष्ट हैं, बेद्‌ शास्नॉफे लिछ/न्वको अच्छी 
प्रकार जाननेषाले तथा मधुर भाषण फरनेयाले हैं। जिस प्रकार 
धूप फरके पीड़ित हुआ पथिक किसी वृक्ष तले जाता है, श्लुधातुर 
वारूक अपनी माताके पास जाता है तथा सिश्षुक ग्रहस्थोंके प्रति 
शमन करता है। उसी प्रकार चह जिज्ञासु उस भछ्तत्माफे पास गया 
ओर सामने समिधाकों रखकर, सप्टांग प्रणामऋ९ तथा मौन धारण 
कर स्थित हो गया। दद्ूवन्तर जैसे गोए' अपने क्रछड़ोंद्री तरफ 
देखती हैं ओर जैसे शरणागत भीरु प्राणी ,९णदाता पुरुषक्े तरफ, 
देखता है, बैसे ही जिजञालुके प्रति देखकर परम द्यालु महात्मा 
चोले--है वत्स तुम्हारा कल्याण हो; कहो कुशल तो है १ तुम्हारा 
आगमन किस निमित्त हुआ है। तदनन्तर जैले मयूर मेघ गर्जना 
. श्रवण फरके प्रसन्‍न होता है, उसी प्रकार जिज्ञाल्लु महात्माफी वाणी 
को भ्रवणकर प्रसन्‍न हो गया ओर इस प्रकार चोला-- 


दोहा 

प्रियानन्द्‌ अरु श्रेथ क्या, कहिये गुरुवर आप | 

में शरणांगत आपका; तुम बिल्ु मां नहीं बाप ॥ 

ध्यर्थ---है सुख्वर ! मैं आपकी शरपमें हे, आपके समान 
(कल्याण करनेवाला ) मावा तथा पिता भी नहीं हैं, अतः आप यह 
कहें कि प्रिय आनन्द तथा फल्याण वस्तु क्या है? | 

भावाथ--श्स संखारमें शुरू अनेक प्रकारके हैं, फोई विद्या 
शुरु, कोई अस्चर-शस्त्र शुरु, कोई संगीत गुरु, कोई पिंगल शास्त्रके 
शुरु, कोई ज्योतिष शुरु, इत्यावि। जैसे दत्तात्रप भगवानके चोबोस 
शुरूघे। परन्तु ये सब व्यावहारिक शुरू होनेसे श्रेष्ठ नहीं हैं। 
प्रवृत्ति मार्गमें प्रतुत कराकर जन्म मरण रूपी दुःखको प्राप्त करनेवाले 
हैं और इनमें गुरु शब्दका अर्थ भी भौड़ रूपले ही घटता है, क्योंकि 
पु! कहिये अन्धकार ओर 'रू कहिये प्रकाश अस्धकारव्शों प्रकाश 
करे अर्थात्‌ अन्तःकरणकरणर्में जो अविद्यो रूपी अंघकार अत्माको 
आवरण फरनेवाला है, उसे बेद्‌ शास्त्रके चाक्यों तथा अनेक थुक्तियां 
छा निवुत्त करके प्रकाश स्वरूप जो आत्मा उसको रूखाचे। वह 
ध्यावहा रिक शुरुओंमें घटता नहीं, किन्तु अप्किलिव्‌ 2रनकां प्रकाश 
ध्यवद्दार विषे करते हैं, अतः गोड़ रुपसे ग्रुर्ू कहा गया। पूर्वोक्त 
प्रकारले श्रेष्ठ शुरुपना तो आप ही में घरता है, इस लिए गुरुवर 
(श्रेष्ट) कहा | एवं माता पिता भी आप ही हैं. क्योंकि भाता पिता 
का धर्म है, पुत्रका धारण पोषण करना तथा दुःखोंसे रक्षा करना। 
सो सो इनमें घटता नहीं, उल्टा इन लोगोंने मुझे गर्म स्थापनकर 
नव साख तक अत्यन्त कष्टका अनुभव कराया। हे सगवन्‌ ! वहां 
गर्भेमें जेस्से वंधा हुआ नीचे शोश ओर ऊपर पैर करके लटका हुआ, 
जैसे कुलालके आचांमें ्ुतिका पात्र जलने हैं बेंसे में जरूूता रहा। 
और माता उद्र बिषे जो डुर्गंध युक्त मरू-मूत्रकी थैली है, लो मेरे 
झुखके ही समीप थी, उस दुर्गंध करके में अति दुःखित हुआ तथा 
उस थैलीका किंचित रस भी मेरे सुखमें भाता था इससे भी में 
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अत्यन्त कुशित हुआ। बहुत क्‍या फहं, मेंने साक्षात्‌ कुस्मीपाक 
नोमक नरकका अद्भुसथ किया | पुनः जन्‍म लेनेपर क्षुघा पिपासा 
करके में दुःखित होता था ओर रोता था। वोलनेमें असमर्थ होनेके 
कारण मैं हृदयका भाव प्रगर् नहीं कर सकता था। माताने मेरे 
हृदयका भाव न जानकर मेरी प्रसन्‍नता निमित्त दूसरे अनेक उपाय 
फरतो थी, जिससे में ओर सो अधिक डुःखका अनुभव करता था। 
माता करके मैंने किंचित खुख भी नहीं पाया। छतदन्‍्तर पिताने 
स्वार्थ वश विद्या प्राप्तिके लिये झुभे पाव्शाकार्में विठाया। वहां में 
आलनायसे सर्वत्र भयभीत रहा करता था, जैले नारकी यमराजारे 
भयको भाप्त होता है। जेखें-तेले कुछ विद्या भो पढ़ा, इसके चाद 
पिंवाने विचाह कर रूच्नी रूपी पिशान्नीको प्राप्ति करायी, जिसके 
संगसे बल, बुद्धि, क्रांति और तेज सव नष्ट हो गये। कछोक तथा 
परलोकके योग्य भो मैं न रह गया। क्योंकि निषयाक्तक होकर 
परकोक साधन यज्ञादिक शुभ कर्म मैंने किये नहीं, ओर विपय खेचन 
से चल घुद्धिसे रहित होकर रोगी हो गया, जिससे सांसारिक छुख 
भी में भोग महीं सकता । अतः हे भगवनु! पिता भी: दुःखका ही 
हेतु है। भसर्तु आप जिस शक्तिसे कान्तिमादु हृष्ट पुप्ठ तथा सद्दा- 
सबेदा प्रसन्‍न रहते हैं, उली शक्तिको #दान९ सर्वदाके लिये अपने हा 
समान खुखो करनेंमें समर्थ हैं ॥ अतः भाप माता पितासे भी श्रेष्ठ 
हैं। पूर्वोक्त दोहेके छ्वितोय पद्‌ ओर चतुर्थ पदका भाव समाप्त हुआ। 
अब प्रथम पद्‌ तथा तृतीय पदका साथ चर्णन करते हैं। 

है भगवन में आपको शरणमें हं, मुझ शरणागत.पर कृपा. करके 
आप यह कहें कि प्रिय, आनन्द ओर श्रेय कहिये कल्याण-स्वरूप क्‍या 
वस्तु है। भाव यद्द कि जो वस्तु प्रिय, आनन्द तथा कल्याण स्वरूप 
न दो, उसकी प्राघिलसि न तो प्राणी प्रिय दो सकता है, व उसको 
आनन्द प्राप्त हो सकता है, और न उसका कल्याण द्वी हो सकता है। 
तात्पयें--है भगवन्र ! मैंने प्रिय, आनन्द तथा कष्थाणको. प्रात्तिक 
लिये इस सं॑धा<में क्या क्या उपाय नहीं किया? - परन्तु वे सभी 
निष्फल दी गये। मैंने बड़ा परिश्रमसे विद्याध्ययन तथा घनोपार्ण 
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किया, जैले मधुमक्खियां पुष्पोंके रखोंकों चूस-चूसकर एकत्र करती 
हैं, उसमें से खातो भो नहीं, बैसे द्वी मैंने पेट काट--काटकर कृपणता- 
पूर्वक धनको एकत्र किया कि मुझे भविष्यमें खुख होगा। परन्तु 
डद॒ठा अपन, चौर, रजादिकी करके नाश हुआ, वद घन मेरे लिये 
उश्खका हो देतु हुआ । नितिज्ष पुरुषोंने सत्य कहा है कि धनकी 
गति तीन अकारकी होती है। दान, भोग और नचाश। दान करने 
से परछोक बनता है, भोजन वस्त्रादि भोगमें छगानेसे स्वार्थ ओर 
इन दोनोंके अभावस्रे धनका अवश्य नाश हो जाता है। क्योंकि 
लक्ष्मीका नाम ही चंचछा है। ओर है भगवन्‌ ! पुत्रकी अप्राप्तिमें, 
प्राप्त होनेकी तृष्णा रूपी कष्ट था | ओर प्राप्त होनेषपर पान पोषण 
तथा उसके योगादिकोंसे सदा दुखी रहा, तथा उसकी रूत्यु होनेपर 
छाती पीट-पीट कर मैंने शोक्त मनाया । कद्ााचित्‌ पुत्र जीवित भी 
रहा, तो इदानी काल उुद्धावरूथार्मे भषोफर्जनको शक्ति न रहनेपर 
पानी पीने तक नहीं पूछता; दूसरा सेवा कहां तक फरेगा! वचन 
रूपी शस्त्र करके, चा<+१।० प्रहार करता है, जिससे छाती और भी 
जली जाती है। भत्तः पुन्न भी अनर्थकां ही हेतु है। हे प्रो ! पुन- 
जैन्मके हेतु होनेसे थशाएिक फर्म भी दुःख हैं. तथा स्वर्योद्क छोक 
भी विनाशी होनेके कारण अकल्याण ही फरनेषादे हैं तथा पुण्यके 
चुक जाने पर पुनः खत्यु छोकमें जन्म लेना पड़वा है; ऐसा वेद कद्दता 
है, अतः वे छोक भी प्रिय नहीं |हैं। मैंने परिचारमें आखक्त होकर 
सुख निमित्त अनेक व्यसिचार कर्म किये, परन्तु कुछ भी हाथ न 
छरूगा। मैंने अपने वर्णाभ्रमके अभिमानकों छोड़कर नीच जातियोंकी 
सेवा की। तथा जूठन भी खाया, तथापि किंचित्सात्र भी मेरा 
कल्याण नहीं हुआ । मैंने शरीर हो को छुख हेतु समफकर षट रसादि 
पदार्थों" छरा तथा अनेक प्रकारके आभरण-भूषणादि द्वारा छाड़- 
प्यार किया, स्रो सो व्यर्थ ही हो गया । क्योंकि इस शरीर हो द्वारा 


मैं अनेफ प्रकारके रोगोंका अनुसव कर रहा हूँ | तथा इस शरोर दी 
के अभिमाव फरके में अनेक डुराचार करममें तत्पर हुआ। अन्‍्तर्में 


घुढ़ापा आनेपर घद रूप भी जाता रहा। इस शरोर ही के बल करके 
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मैंने अनेक जीबोंको सताया, जिसका फरछ डुःखके सिवा ओर क्या 
होगा ? है भगवन्‌ ! अब यद्द शरीर जर्जेरी अबस्थाको प्राप्त होनेपर 
* भी शोक, मोह, तृष्णा द्वारा क्लेश ही दे रहा है। मेंने प्रिय होनेके 
लिए कहां-कहां श्रमण नहीं किया तथा बया-क्या साधन नहीं 
किया? अर्थात्‌ ससी कुछ किया । परन्तु मु सच्चा खुख न मिला । 
अतः मेंने आपसे पूछा कि प्रिय, आनन्द न्था कव्याण क्या है? आप 
इस शि०्५प० अजुग्रह करके कहें | 


फ्य्य्फकडःश>म>थट--त+र 


श्री गुरू रुवाच 
ह दोहा 
आत्मा हो प्रिय वस्तु है, श्लेयथ आत्म को जान । 
आंत्मा हो आनन्दे निज; आत्मा बिद्वु नहों आन ॥ १॥ 
अथे - है शिप्य ( अपना ) आत्मा हो प्रिय वस्तु है, अपना 
आत्मा द्वी कल्याण है ओर अपना आत्मा ही आनन्द है। अपने 
आत्माको छोड़कर दूसरो पस्तु न तो प्रिय है, न श्रेय है और थ 
आनंद ही है। 
भावार्थ -- है शिष्य दोहेके श्रथम पादमें मेंने जो फद्दा कि 
भात्मा ही प्रिय है, सो सत्य तुम जानना। क्योंकि नोति-अन्थोमें भी 
छिखा हैं कि अपने आमकी रक्षाके लिये देशका परित्वाथ करे, परिवार 
को रक्लाके लिये आम त्याग करे, धनके रक्ष्ार्थ परिधारका परित्याग 
करे, स्त्रीके रक्षार्थ धनका परित्याग करे ओर अपनो रक्षाके लिये सूत्री 
का भो परित्था४ कर दे। क्योंकि देशले श्राम समीप है, भामसे 
परिवार समीप है, परिवारसे धन समोप है, धनसे सत्नो समोप है ओर 


स्चोसे अपना शरीर समोप है। शंका ? है भगवन्‌] समीपतासे 
क्या मतलव है, यद उमारे समभमें नहीं आता.। समाधान--हे 


शिष्य) अपना स्वरूप होनेले आत्मा अत्यन्त समीप है, ओर समोप 


दोनेले अत्यन्त प्रिय है | इस लिये जो वस्तु जितना हो अधिक समोप 
होती वह उतना दी प्रिय दोतो है। छोचकमें सो. यह देखनेमें आता 
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है कि आपत्ति काल्में न्‍यूच प्रिय पदार्थका परित्या4 करके, विशेष 
प्रिय पदार्थको रक्षा भाणो करते हैं। जोेसे शरीर पर किसीके प्रहार 
करनेपर प्राणी अपनी नासिका, नेत्रादि ईन्ध्वयोंद्री रक्षा करके, उस 
आधघांतको स्थूछ शरीर ही पर सहन कर छेते हैं। जब प्राण वियोग 
का समय आता है, तो प्राणी इस प्रकार इच्छा करते हैं कि मेरो 
आंजें फूट जायेँ तथा पैराद्कि इन्द्रियां भो भछ्े ही नष्ट हो जायेँ। मैं 
अन्धा, लंगड़ा, गूँगा, होकर जीवित रहना श्रेष्ठ मानता हूं, परन्तु 
प्राण न निकले। यहाँ शरीर ओर इन्द्रियोंसे समीप प्राण ही है, 
अत: यह प्रिय सम्रका गया। शांका? है भगवन्‌ ! जो अपना 
आत्मा ही प्रिय है, तो रूत्री आदि पदाथोंकी रक्षा प्राणी क्‍यों करते 
हैं ? समाधान -है शिष्य | अपना आत्म स्वरूप जो पिय रूप है, वह हरएक 
पदार्थों में सर्वत्र व्यापक है, अतः उसके सम्बन्धसे पदार्थ प्रिय लूगते हैं। 
है शिष्य! वहुत प्रे विवेको पुरुष आत्माको रक्षाके लिये शरोरको भो त्याग 
देते हैं, जेत्ते द्धोचि भादि। शंका है भगवन्‌ ! द्घोचिनेतों देषताओंफे 
कार्य निमित्त अपने शरीरको छोड़ा था, ऐसा उ२णोमें वर्णित है, आ- 
त्माके रक्षार्य केले हो सकता है ? समाधान -है शिष्य ! परोपकार।दि 
शुभ-कर्म करके अन्तःकरणको शुद्धि होती है ओरअंतःक*णको शुद्धि द्वारा 
अपना स्घरूप जो प्रिय रूप आत्मा है उसका लाव्थातुकार होता है। 
है शिष्य! आ८्म/क( अपरोक्ष ज्ञान ही उसकी रक्षा है। ओर परो- 
पका<एिक शुभ कमोंके न करनेसे हिंलादि पाप कर्मो' द्वारा आत्मा 
का साक्षात्कार नहीं होता है। उल्टा अज्ञान रूपी आवणको वृद्धि 
होती है, अतः आत्माना अंखाद्वाव्कार ही आद्माका नाश है। इसी 
लिये मेंने द्घोचि इत्यादिकोंके प्रमाण दिये। सूक्ष्पत्वातद्धिशेय॑--है 
प्रिय ! आत्मा सुक््माति सुद्म जानने योग्य है। यही कारण है कि स्थूछ 
पदार्थसे सूक्ष्म पदार्थ श्रेष्ठ माने जाते हैं। जैसे स्थूछ शरीरसे इन्द्रियां 
श्रेष्ठ हैं, इन्द्रियोंसे मन श्रेष्ठ है, मनसे बुद्धि श्रेष्ठ है, चुद्धिसि समष्दि- 
बुद्धि श्रेष्ठ हैं. ओर समप्टि-चुद्धिसे सूरू-परकृति (माया) श्रेष्ठ है, 
शास्त्रमें ऐसा वरणित है। अपचा भात्मा हो कल्याण है, दोहेके इस 
दूसरे पदका भाव वर्णन कण्ते है। दे प्रिय! श्रोमल्लाभपहुभीतामें 


भ्रगनानफे धति अज्ञन कहता हैं कि-हे भ्रगवन! तीनों छोकोंके 
चविष्कटक राज्यको तथा पेजताओंफे ्वल्मीव्नको भी पाकरके में नहीं 
देखता हूँ कि इन्क्ित्ोंदों शोषण करमेषाला जो यह मैरा शोक है, सो 
सनिश्चय फरके दूर हो । इलीछिण मैं शिष्य आपकी शरण हूं, मुझे 
आप श्रेयका उपदेश करे', जिससे मेरा कल्याण हो। इसके अनन्तर 
भगषानतें सम्पूर्ण गीता खुनाकर आत्म तत्वका वोध कराया, जिससे 
भज्जु नने अठारछवाँ अध्यायमें स्पष्ट कह दिया कि हे अच्युत! 
आपको छृपाले मेरा मोह नष्ट हो गया तथा खंशय सी दूर हो गया। 
अब विचार पा करके अपने आत्म खरूपमें स्थित हूं। इससे साबित 
होता है कि श्रय रूप आात्माको प्राप्ति बिना चैकोक्य राज्य पा करके 
भी अर्ज्ञुनका कल्याण नहीं होता था तथा अज्भुन पण्डित भी कम न 
था, अतः बोध रहित विद्यामें भी कल्याण नहीं है । इसलिए है प्रिय ! 
आत्मा ही कल्याण स्वरूप है। इसी प्रकार 'चृहदारण्य में कथित हैं 
कि नारदने सनत्कृपारसे कहा कि क्‍या कारण है कि संसारमें जितनी 
विद्याएं हैं, उनको मैंने पढ़ा, तो भी झुक्के विश्राम न मिला, किन्तु 
शोक छगा ही रहा। तब सनत्कुमार जीने भुभार्नकप आत्माका 
उपदेश करके चारदुजीका फण्याणफों प्राप्ति फरायी। शअ्रति भी 
कहती है-“तब्किशोकमाप्मनित्‌ | आत्माको जाननेवारा शोकसे 
परे चला जाता है, अर्थात्‌ कलषाणको प्राप्त होता है।। प्रार्थना झूपसे 
भी श्रूत्ति कहती है--“तन्मे मनः शिवसंकण्पभरूत”। घह मेरा मन 
शिव कहिये कल्याण खरूप आत्माका सद्भुलप फरनेतराझा हो | अब 
तीसरे पदका भाव द्रशाते हैं । है प्रिय! अपना आत्मा ही आनन्द 
स्वरूप है, यदि सांसारिक पदार्थों आनन्द होता, तो रुपप्तावस्थामें 
तो जाग्रत अचस्थाका कोई पदार्थ नहीं रहता, तो सी प्राणी अनेक 
प्रकारके खुखोंका अजुसव करते है, सो नहीं होना चाहिये। शंका ? 
: है भगवन, | रूतभावस्थामें तो अनेक प्रकारके पदार्थ दिखायी देते हैं। 
जैसे सूर्योदय हो रहा है, मैं समुद्र्में स्वानकर रहा हूं, मैं पुष्पों करके 
सज्जित शाब्यापर शयन कर रहा हूं, में चार अका*का भोजन कर रहा 
हुँ। भक्ष्य, भोज्य; छेहा ओर चोष्य, ये चार प्रकारके अन्न दोते हैं 
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इनमें जो दातों तले चचा-चवाकर खाया जाय, उसे भक्ध्य फहते हैं, 
जेसे येटी, च्वेंण आदि। जो दांतोंसे न कुचछकर, केबल पीया 
जाय, उसे भोज्य कहते हैं, जेसे जल, दूध इत्यादि। जो केवछ जीभ 
से चादा जाय, उसे छेह्य कहते हैं, *जेसे चरनी, चलेह इत्यादि | और 
जो चूस-चूसकर खाया जाय, उसे चोष्य कहते हैं, जैसे आम, ईख, 
छँँचार इत्यादि। सो सब कुछ आनन्द स्वप्तमें अनुभव होता है । 
कभी खुन्द्र-छुन्द्र तेज घोड़ों करके झड़े हुए खूब अच्छे रथमें बैठ 
करके गमन करना, कभी छझुन्द्र बागमें त्रिविध पवनका आनन्द छेना, 
इत्यादि अनेक प्रकारके आनन्द एवं उनके आधार जो पदार्थ हैं, स्रो 
दिखायी देते हैं, तव केले माना जाय कि स्वप्तमें कोई पदार्थ नहीं 
रहते। समाधान-है तात ! स्वप्त अवस्थामें जाग्रत अपलस्थाका एक भी 
पदार्थ नहीं रहता, किन्तु दृसरा ही निपुटी उत्पन्न होती है। इन्द्रियां, 
ईन्छियोंफे देवता ओर इन्ध्तियोंफे बिपय, ये तीनों मिलकर त्रिषपुदी होती 
है। शूतिमें<्पभावशार्मं पदार्थोकी उत्पत्ति कही गयी है, थथा-- न 
तत्र स्था न रथ योगा न पन्थानों भवन्त्वथ रथानुथ योगान्पन्‍्थः 
रुज्यते । तथा व्यास सूत्रमें स्री कहा गया है--संध्ये</५<२छदि।' 
शंका ? हे कृपालो | रुक्षानस्थामें जाग्रत अचस्थाके पदार्थ भछ्छे ही 
मत हों, तो भी स्न्नावस्थाके उत्पन्न हुए पदा्थों'से हो स्वप्त अवध्था 
में आनन्द प्राप्त होता है? समाधान--नहीं, हे तात! जो पदार्थों 
करके ही खुख होता, तो सुघुछि अपस्यामें खुख नहीं होना, चाहिये. 

क्योंकि खुघुत्ति अवस्थामें सूक्ष्म और स्थूछ सभी पदार्थ चेतनके आश्रय 
अविद्या अंशमें लय हो जाते हैं। न मनादिक चार अंतःकरण रहते 

न घाकादिक पंच कम॒द्रियाँ रहतीं और न श्रोत्रादिक पंचज्ञानेन्द्रियां 

रहती हैं। केवल स्थूल शरीरके रक्षार्थे भ्राण ही जाग्रत रहता है। 

उस समय यह भात्मा किश्वित्‌ ढुःखका -अजुभव नहीं करता, किन्तु 

अपने आनन्द सूवरूपका रुवयं अनुसव करता है| हे शिष्य ! सुषुत्ति 

अवस्धासे उठकर प्राणी कहते हैं! कि में अति आनन्दमें रहा, किसी 

पदार्थंका मान न रहा। यह नहीं कहते कि मुझे अमुक पदार्थ द्वारा प्‌ 
सुख मिलछा। इससे हे शिष्य ! अपना आत्मा ही आनन्द स्वरूप है। 


हट ; कुक... मदात्मा 


सहुग्नन्धोंमें सी लिखा है कि--रूप, युवावस्था, पूर्णायु तथा जछरक्लिणी 
सेना करके युक्त जो चक्रवर्ती राजा है, उससे शत गुण आनन्द मनुष्य 
गन्धर्वेका है, जो मनुष्य यश्ादिक शुभ कर्म द्वारा ग्न्‍्ध हुए हैं, थे 
मजुष्य गन्धर्ष कहलाते हैं। मनुष्य गन्धर्वेसे शतश॒ुणा आनन्द देव 
गन्धर्वेका है, देव गन्धर्वेसे शतगुण आनन्द पित<का है, पितरसे शात- 
गुणा आनत्द्‌ अजान देवका है, जो स्मार्त कर्म फरके देवता हुए हैं, थे 
अज्ञान देव कइछते हैं। अ्जान देवले शतग्रुण आनन्द फर्म देवक 
हैं; जो श्रौत्र कर्म करके देवता हुए हैं, वे कर्म देव. कदकाते हैं। कम 
देवसे शतशुण' आनन्द्‌ चछु्क्षद्िकों का है। चछरूऋादिकोंसे शतग॒ुणा 
आनन्द इन्द्र देवका है। इन्द्रसे शत णा आनन्द बृहस्पति का है। चुह- 
स्पतिसे शतगुणा आनन्द प्रजापतिका है; जिसे विशट भी कहते हैं। 
और प्रजापतिसे ४०७० आतलन्‍्द्‌ घ्ह्मा का है। थे सब आनन्द मिल 
कर अत्यानत्द्‌ ( आत्मानन्द ) समुद्रके एक विन्दुमात्र है। क्‍योंकि 
आत्म स्वरूप रूपी आनन्द अनन्त है | है शिष्य ! यदि पदार्थ ही द्वारा 
आनन्पोंको प्राष्ठि हो, वो योगी जन को समाधि कालमें जो अपार आ- 
नन्‍दका अजुुभव होता हैं, सो नहीं होना चाहिये। क्योंकि समाधि 
फालमें तो त्रह्वा+।< वृत्ति होनेके फारण बाहरी पदार्थो' का अभाव 
रहता है, परन्दु ऐसा होता नहीं । इससे साबित होता है कि. निज 
आनन्द स्वरूप आत्माके अतिरिक्त दूसरे पदाथों'में आनन्द नहों है। 
शिष्य उवाच 
दोहा 
अप प्रिय आनन्द फां, विषयनसें किमि मास | 
: भो भगवन सोखो कहो, जोते भ्रम को नास ॥१॥ 

अधे - हे भगवान ! ( पूर्व आपने कहा कि श्रेय, प्रिय तथा. आनन्द 
रूप आत्मा ही है, सो मैंने सत्य माना ) परन्तु श्रेय, प्रिय सथा आनन्द 
'को प्रवोति शब्दादिक विपयोंमें क्यों होती है। आप कृपा करके सुझसे 
कहें जिससे यह मेरा भ्रम नप्ट हो । 
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श्री गुरू रुवाच 


दोहा 

निज आतमके ज्ञान विनु, विषपन की करि चाह। 

चंचल चितते दुःख पुनि, गहत विषय को छांह ॥१॥ 

विषय पाइ धिर चित्त तब, आत्म तबिम्ब उद्योत । 

अज्ञ मनुज छुख पाइकरे, कहत विषय ते होत ॥२॥ 
झा र्थू-.._ अपने आत्माके अज्षानसे मनुप्य विषयों फी इच्छा करता है। 
तब घिपयों की इच्छा फरके--चित चंचल हो जाता है, ओर उस चित 
की चंचछता करके--दुखी होकर खुख निमित्त इच्छित विषय की छांह 
कहिये आश्रय छेता है । तव निज इच्छित पदार्थ को पार्देलेचिच कहिये 
अंतः करण स्थिर हो जाता है, उस अतः करणमें खुख स्वरूप आत्मा- 
का बिस्च॒ उदय होता हैं। उस निज आत्मा के छुखल को पा करके 
अज्ञानो मनुष्य कहते हैं कि सुम्हे घिपयसे खुख मिलता है | 
भमावाधे--है भिय ! जँले ख़ग अपने नामि गंध को भूछकर सुगंधिके 
लिये जंगलमें मटकता फिरता है, परन्तु यह नहीं जानता किख़ुगंधि मेरे 
ही अन्दर से आ रहो है । उल्टा चद जानता हैं कि यह सुगंधि घासोंमें 
दोहै। ऐसे हो यह जोब अपने आनन्द स्परूप आत्मा को भूलकर घिषयों 
में आनन्द छू ढ़वा फियता है, यह नहीं जानता कि मेरे ही आनन्द स्वरूप 
को भलक इन विषयोंमें आ रही है। है प्रिय | अंततः करण पंच तत्वोंके 
सतों शुणके कार्य होनेंसे अत्यन्त स्वच्छ है, इसलिये सर्द ब्यापी आा- 
ननन्‍्द्‌ स्वरूप आत्माका प्रतिबिम्ध पड़ सकता है| परन्तु विषयों को 
कामना करके च॑ न्‍छ अतः करणमें वह प्रति बिम्ब नहीं पड़ता। जैसे 
ख़्य॑का विम्व सर्वत्र रहता हैं, परन्तु रतिका, पत्थर, बुक्षादे को में 
नहीं पड़ता, क्योंकि ये मलछीन हैं। घद चिग्य- दर्पण, मणि, जल्ादि 
को मेरे पड़ता है, क्योंकि ये रू उछ हैं। तथापि जस समय जहूमें 


घायु करके हिलनेसे वाना तरगें उठती रहवो हैं, उच समय चिस्व नहीं 
पड़दा । चेंछे हा यद्यपि अ'तः करण स्वच्छ है, तंथापि ' कामना रूपी 
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वायु फरके चंचल होनेसे उसमें भानन्द स्घरूप आत्मा का प्रति विस्‍्न 
नहीं पड़ता | अंततः फरणके अतिरिक्त ओर सब पदार्थ तो प॑थच भ्ृतोंके 
तमोगुणसे उत्पन्न हुए हैं, इसलिये +लोनता होनेष. फारण उनमें आ- 
त्माका प्रति विम्च किसी कारूमें नहीं पड़ सकता ।.जब प्रिय पशार्थको 
पाकरक्रे अतः करण ( चित ) स्थिर हो जाता हैं, उसी कालमें आनन्द 
स्वरूप आत्माका प्रति विम्ब पड़ता है| जब जीवको अत्यन्त खुख प्राप्त 
होता है ओर जब फिर दूसरे पदार्थ की कामना करके चित्त चंचछ हो 
जाता है, तब फिर आवन्दुका विम्ब नहीं पड़ता, इसलिये दुःख का 
अठुभव' करने छगता है । परन्तु अज्ञानी जीव इस भे7 को जाने विना 
कदते हैं कि मुझे अमुक विषयमें खुब मिलता रहा, जो अघ नष्ट. हो 
गया। जैसे शवान हड्डी को भक्षण करता है, तव उसके मुखका रुधिर 
निकछ--निकलल्‍ल फर हड्ढीमें छयता है ओर घह उसे हड्डीमेंसे निकला 
हुआ समभता हैं ओर चाट चाट कर मोद्‌ को प्राप्त होता है, चह. मूढ़ 
यह नहीं जानता कि यह रुधिर अपने द्वी मुख का है। है शिष्य! भ्रेयता 
- प्रियता तथा आनन्द यदि पदार्थों में होते तो सब पदार्थ सब प्राणी को 
श्रेय प्रिय तथा आनन्द प्रद्‌ रूगने चाहिये । जैसे अग्विका स्वभाव ही 
डउष्ण है, इसलिये किस्री प्राणी को चह शीतल प्रतीत नहीं होता है। 
किन्तु सब को दाहन ब्हीं करता हैं परन्तु ऐसा देखनेमें आता नहीं, 
एक ही पदार्थ किसी को खुखद होनेसे जिय तथा अ्रेयस्कर होता है, 
और दूखरेंके लिये दुःखद होनेसे अप्रिय तथा अकष्याण फारक लगता 
हैं। सो भो सर्वदा ऐसा नियम नहीं रहता, जेसे एकही अम्नि जिसके 
लिये शीतकालमें खुबद होता है, उसी के उष्ण कालमें घट दुःख ॒प्रद्‌ 
हो जाता है। ओर एक छी मनुष्य अपने अनुकूल रहनेसे अत्यन्त प्रिय 
रहता है, ओर प्रतिकूल दोनेसे शीघ्र ही अप्रिय हो जाता हैं। तथा 
चिण्काकू पर मिलता हुआ अपना प्रिय मित्र जितना मिलते के समय 
आनन्द देता है, उतना दूसरे दिन आनन्द नहीं देता, यद्यपि बह मित्र 
' पास ही रहता हैं | इससे सिद्ध हुआ कि श्रेयता, प्रियता तथा आनन्द 
किसी पदार्थेमें नहों है किन्तु अपनी इच्छित्त पदाथ को पाकरके चित 
चृत्ति प्कार्स्स दो जाती है, तव उसमें आनन्द स्वरूप आत्मा का प्रति 


अआंत्म प्रकाश १२ 


विम्ब पड़ता है, तब प्राणी खुल फा अनुभव फरते हैं, मोर पुनः दूसरे 
पदाथे फो फामना फरके चित्त-वृत्ति चेंचल ऐ। जाती है, तंव फिर 
प्रति चिभ्व फा अभाव हो जानेके फारण छुःख ऐने छूगता दे [एँ शिप्य! 
अःत्मा भानन्द स्वरूप ऐोनेसे प्रिय तथा श्षेय है। जब चित्त बृत्ति 
भात्माका: ऐ जाती है, घो फिर चंचल नदीं दोती | फिन्तु सर्वदाफे 
छिपे पुरुष भानन्द मय दो जाता है। गुरु मुखसे इस प्रकार क्षचण कर 
के शिष्यफे चित्तमें चढ़ा आपवर्य शुआ मौर बात्माफे जाननेफी उत्कर 
इच्छा फरता छुआ, जो कुछ पूछा, लो दूसरे परि"छेदमें वर्णित है । 
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दूसरा परिच्छेद्‌ 
स्स्क्न्ण आहुष्ट्रस्कू 


शिष्य उदाच 


दोहा 


आत्म प्राप्ति साधन कहे, भो क़पाल शुरू आप | 
जिमि अनथ नासे सकल, जन्म-रूत्य. तय-ताप ॥श॥ 


ध्रथ- दे कृपालु श॒ुरो ! आप आत्म प्राप्तिका खाधन कहें जिस 


प्रकार ज़न्म--खुत्यु ओर तोन ताप करके युक्त जो कार्य--कारण मय 
अनर्थ फहिये संसार हैं, उसकी निद्तत्ति हो। 

सावाथ--- है भगवन ! जिस आवत्माकी प्राप्ति हारा प्राणी 
स्वदाके लिये सुख्ती हो जाती है, उस आत्मा की प्राप्ति का साधन 
क्या है, सो मुझसे आप कहें ? जिससे जन्म--स्त्यु रूपी क्छेश तथा 
तीन प्रकारके तापोंसे युक्त जो यद संसार है, सो निवत्त हो जाय। अब 
तीन प्रकार के तापों फा दर्णन करते हैं। देहिक, देचिक और 
भोतिक, ये तीन प्रकार के ताप हैं । खदी-गर्मी करके तथा मन फरेक 
जो शरीरमें व्याधि दोती है उसे देहिक फदते हैं । ओर दृषताओंके 
प्रकोपसे तथा प्रहों करके जो झश द्वोता हैं, उले देविक फहते हैं । ओर 
साँप, बिच्छ अधवा भूत-प्रेतों फरके जो क्लेश होता है, उसे मोतिक 
कहते हैं | इस प्रकार जिज्ञाखु-शिष्यके सुखसे श्रवण कर पस्म हर्ण 
फो प्राप्त हुआ गुरू उस जिशाइइुफे प्रति बोले । 


आत्म प्रकाश १४ 


श्री शुझूझवाच 
चौपाई 


सावधान है शिष्प छुजाना; साथन खुनहु वेद परमाना ॥ श॥ 
दो प्रकार सत शांस्त्र बतावें, अ'तरंग बहिरंग कहावें ॥२॥ 


ध्प्थ ....ऐे खुजान फहिये चतुर शिष्य | ( जात्म पभापिका खा)- 
घन जो बेद्‌ फरके प्रमाणित है, उसे मैं फदता हँ-- तुम सावधान होकर 
छुनो । शास्त्र दो प्रकार का साधन हैं, एक घहिरंग, दूसरा अततर॑ंग । 
चर चौपाई 
घज्ञांशूक वहिरंग बखाना। 
अ'त्तंग विधि झाठ छुजोचा ॥ 


अथुे-...है चतुर शिप्य ! उनमें यज्ादिक बाह्य फर्म वहिरंग फहलाते 
हैं ओर अदरंग आठ ध्रकारके हैं। जिले आगे की जोपाश्योंसें घर्णन 


फरता हूं । 
चौपाई 
शान विरतिं संपत्ति सम आदिक | 
चौथ छुम॒क्ष कहें श्र्‌ त्यादिक ॥ 


अवन सनन निद्ष्यासन सतयां । । 
ततत्वं को सोधन है अठवां ॥ 


अथु--शान, चैराग्य, शमादि घट सस्पति, और चौथा मम॒क्ष कहिये 


मुमुक्षता है, जिले श्रुति आदि ससी झथ कहते हैं । श्रवण, मनन, लि- 
द्ध्यासन और घत्‌ पद्‌ एवं त्व॑ पद्का शोचन, ये आरुप्रकास्के अ'धतरंग 
खाधन हैं । अब प्रत्येक साधनों का पृथक पृथक स्घरूप कदते है। 


श्प साधन बतुष्ट 


विवेक स्वरूप 
दोहा 


जग मिध्या अरु ऋह्म सत, जो जाने करि देक । 

शज्ञि प्रपंच हरि को मजे, साधन प्रथम विवेक ॥१॥ 

अश्थ-....“खत्यत्रह्मजगमिथ्या” इस श्रु तिके अतुसार-- यह चाना- 
त्थ जगत मिथ्या है भोर एक त्रह्म सत्य है, इस प्रकार करि टेक कहिये 
निश्चय करके जाने। और तजि मिथ्या प्रपंच कहिये संखार को त्याग 
करके एक हरि को भजे अर्थात्‌ ब्रह्म का चिंतन करे। उसी को पहला 
साधन विचेक नाम करके कहते हैं। 


बैराग्य स्वरूप 
दोहा 
त्रह्म छोक ते उुवन छूमि, सुन्तो विषय का त्थाग | 
जानि छनिक दुःखद अति, साधन द्वितिय चिराग ॥ १॥ 
अथर.....त्रह्म छोकले झत्यु छोक पर्यन्‍्त खभी विपयों को क्षणिक 
तथा छुरूप्रद्‌ समझ फर त्याग दे। यददी दूसरा साधन चैशग्य नाम 
फरके कद्दलाता है 
शम दमादि षट सम्पत्ति का स्वरूप 
दोहा 
सम दम अद्धा उपरतो; समाधान तोतोच्छ । 


घद्‌ समादि सम्पत्तिये, साधहि आनंद इच्छ ॥१॥ 
अर्थ -.शम, दम, श्रद्धा, उपस्ति तिवाक्षा और समाधान, ये 
' छ: प्रकारकी सम्पत्ति रूप तीसरा साधन है | इसका आनन्द (ब्रह्म ) 
की इच्छा चाछे प्राणीं खाधन करते है। अब शमादि का पृथक पृथक 
स्वरूप चर्णन करता हूं । 


आत्म अकारा १६ - 


दोहा 
सम सनको आधोनता, दम इन्द्रिय में रोध । 
श्रद्धा गुरु श्र्‌ ति बचनमें, दढ़ विश्वास जसोघ ॥९॥ 
रथ -...सन को कुमार्ग ले रोक कर अपने वशमें रखने को _शाम 
कहते हैं। इन्द्रियों फो 8:म५र्थसे रोकने को दम कहते हैं । गुरू ओर चे- 
दान्त के वाक्यमें हृढ़ विश्वाल रखने को श्रद्धा फद्दते हैं| अशोध फहिये 
बिना श थे हुए अर्थात्‌ विना विचार किये हुए; शुरू और शास्त्रके 
वाक्य में संदेह न फरे कि यथार्थ है था अयथार्थ | किन्तु सर्वंदा सत्य 
माने | 
दोहा 
बंघ--सूल दु/खद सछुक्षि, तजे कम उपराम। 
छुघा पिपासा उष्णता, शोत दु!ःख आराम ॥१॥ 
सहन शोलतो दन्दयुत, घेथे तितिलछा जोन | 
सभाधान चित धिर 'भधां, सब प्रकारसे भोन ॥श। 
इ्ूर्थ -..वन्‍्धन को भूछ तथा छुख प्रद समक कर यज्ञादि कर्मों 
को त्याग दे; इसोकों उपराम कहते हैं। भूख--प्यास, सदी -- गमो। 
दुख -खुख, इत्यादि छल्हों को थैयें पूर्वक सहन फरे अर्थात्‌ इन्हें भा- 
गमापायी तथा अनित्य खमक फर सहन कर छे। इसी को तितिक्षा 
कहते हैं सब पकारसे विषयोंप भोगों से हट कर स्थिर चित्त का ह$ 
समाधान सानों । पूर्वोक्त षद्रसूम्पत्ति कप तीसरा साधन समाप्त हुआ, 
अब सुमुक्षुता का चर्णन करता हूं । 
दोहा 
कारण सहित प्रपंच को, हांनि होन को इच्छ । 
कदो सोक्ष मम होयगा, कहिये ताहि छुम्न॒च्छ ॥१॥ 
ख्थ्थ .....कारण जो अज्ञाच, उसके सहित जो सूक्म--स्थूल 


है ्, :; छ . 


प्रपंच-नगत उसका नाश (होकर परभानन्‍दुकी धराप्ति रूप) मेरा मोक्ष 
कब होगा | इस प्रकार को उत्कट असिलाषा को ( चौथा साधन ) 
सुमुक्ष॒ता कहते हैं | और जिस पुरुष को ऐसी जिशास्त हो, उसे मुमुझ् 
कहते हैं | अब है शिष्य | पू्े जो अवण, मनन, चिद्ध्यासन कह आये 
हैं, उनका स्पष्टी करण करते हैं। भद्वौत त्रह्मका भत्पादून फरनेवासा 
जो वेदान्त शास्त्र है, उसे शुरुपुख से छुनने को श्रवण कहते हैं। उस 
खुने हुए धाक्य को अपने अंतः करणमें स्थिर करने को मनन कहते हैं । 
उस मनन किये हुएमें वत्ति को स्थिर करके तद्ाकार फरने फो 
निद्ध्यासन कहते हैं। निद्ध्यासन के पार।र्का०७। मैं पहुंचने को 
समाधि कहते हैं | तत्पद्‌ जो ईश्वर और त्व॑ं पद जो जीष, इन दोनों फो 
भागत्याग लक्षण द्वारा एकता करने को तत्व॑ फा शोधन फहते हैं, जो 
आागेके तीसरे परि"छेदमें वर्णन करे'गे। 
| दोहा 
पूव-पू की सिद्धि ते, पर-पर सें अधिकार । 
अततरंग साक्षात्‌ है, ऋ ति गुरू वाक्य विचार ॥१॥ 
जथ्‌ -...पूर्व-पूवे कहिये प्रथम-प्रथम के ( अंतरंग ). लाषनोंफे 
सिद्ध हो जाने पर, पर-पर कहिये दूसरे-दूसरे ( भंतरंग ) साधनोंमें 
( साधक का ) अधिका होता जाता है। इस रीतिसे अ'तमें फेवल 
' शुरुपरुखले खुने हुए ठत्वमस्यादि, महापाप्रप ही साक्षात्‌ अंतरंग साधन 
हैं ॥ 
भावाथ -..-चहिरंग कहते हैं दूर को ओर अतरग कहते हैं. समीप 
को । इस रीति से यज्ञादि कर्मे यद्यपि स्वर्गांदि फल को प्राप्त कराने 
वाले हैं, तथापि निष्काम भावसे फरनेसे अतः फरण की शुद्धि के हेतु 
हो जाते हैं। इखलिये इनको भी साधन ही में समावेश कर लिया गया 
है | अन्य साधनों की अपेक्षा चहुत दूर हैं, इसलिये इन्हें चहिरंग कहा 
गया। अशादिक शुभकर्मो' को निष्काम साव से करने से जब अतःक- 
रण शुद्ध हो जाता है, तो विवेक होता हैं | विधेकके वाद बिराग होता 


आत्म प्रकाश श्द् 


है, इसलिये यज्ाद्कि कर्मो की अपेक्षा तो विवेक अतरंग है! और वि- 
राग की अपेक्षा चहिएग है। विद्यमफे बाद शम-दम्ादि पद्र. सम्पत्ति 
साधन की शक्ति होती हैं, इसलिये चिराग की अपेक्षा शाम-दमादि 
पद्र॒ सम्पत्ति अंतरंग है। इसके याद अ्रुछ्॒क्षुता होती है, 
इसछिये शम द्मादि की अपेक्षा मुमुक्षुतवा अतरग है। इसके वाद 
श्रवण द्वोता हैं, इसलिये मुमुक्षुता की अपेक्षा भ्रूण अ'तर'ग है। इसके 
बाद मनन होता है; इसलिये श्रवण की अपेक्षा मनन अ'तर'ग है। इसके 
वाद निद्ध्यासन होता है, इसलिये सनन फी अपेक्षा निद्ध्यासन 
अतरग है। इसके वाद तत्‌ त्व॑ पदका शोधन रूपी जो .मदानाकषका 
चिचार है, वही साक्षात्‌ अतरंग साधन है | है शिप्य ] इस मद्दापक्य 
के विचाशसे लेकर यक्षादि तक जितने पूर्व-पू्े साधन हैं, उन्हें. एक 
पूसरेके भति चहिए'ग ही जानना शंका ? है भगवम्‌ ! जो मछाीकय 
का विदार ही आ्मभाति का साक्षात्‌ साधन है, तो ओर साधनों से 
घया सवरूव है ? समाधान-हे शिष्य ! ययपि मछह।नाकषप का विचार ही 
साक्षात्‌ साधन है, तथापि अंतःकरण में कई दोषोंके फरारण चुद्धि 
मलीन हो जाने से विचार करने की शक्ति नहीं रहती, अतः अन्य 
साधनों की सी आवश्यकता है | प्रश्न ? है भगवन्‌ थे फौनसे दोष 
है ! उन्तर-मल, विक्षेप ओर आवर्णा, ये तीन दोष है। मछ फहिये 
खचित पाप कमें, ने यज्ञादिक कर्म, स्त-चर्णाअ्रम के कर्म ईशएवरके नाम 
का जप तथा गंगा स्नान, इत्यादिके करनेसे निश्नत्त होते हैं। शंका? 
है भगवान | गज्लास्वान इत्यादि कों का फल तो स्वर्ग की प्राप्ति शारुच 
में चर्णित है। समराघान--है शिष्य | यद्यपि गंगास्नान, यशादि कर्मों 
का फल शास्त्रमें स्वर्ग की प्राप्ति कहा गया है, तथापि सकाम फरनेसे 
तो स्वर्ग की प्राप्ति होती है और निष्काम सावले किये हुए, थे ही 
फमे पाप की निव्त्तिके हेतु हो जाते हैं। शंका ? हे भगवन्‌ ! शास्त्र 
छिखा है कि-शएकोक | अवश्यमेव भोक्तब्यं रत कर्म शुभाशुभम्‌ । विनाभुक्त' 
न क्षीयन्ते कोटि कवपे शतैरपि ॥ अर्थ ॥ अपने किये हुए शुमा-शुभ कर्म 
अवश्य ही भोगने पड़ते हैं, बिना सोगे शत करोड़ कल्प तक भी मिट 
नहीं सकते | तब कैसे माना जाय कि यज्ञ, ईश्बर नाम स्मरण. तथा 
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गंगा रूवाभादि निष्काम कमों द्वारा संचित कर्स निवुत्त हो जायेगे? 
समाधान- हैं शिष्य यह चार्ता अक्वानीके लिये है! जिसने यज्ञादिक 
फर्म निष्काम पूर्वक तो किया, परन्तु श्रवणादि द्वारा शान प्राप्त नहीं 
किया । उसके लिये वे ही फर्म बंध प्रद हो जाते हैं। और जिसने य- 
शादिक कर्म निष्काम पूर्चेफ करके भ्रवणादि द्वारा ज्ञान प्राप्त कर लिया 
है उसके सस्पूर्ण कर्म शानाशिसे दग्ध होकर ओुने हुए बीजों के सह्ृश्य 
जमते नहीं, अर्थात्‌ अपना फल चहीं देते । ओर चित की अंचरता को 
विक्षेप दोष कहते हैं, सो तो राम, कृष्ण आदि्की शास्त्र विहित उपासना 
फरके निद्वत द्वोता है | शंका ? है भगवन्‌! राम | कृष्णादि जो एक चिशेष 
पुदष दो गये हैं, उनकी उपास्वया से वित्त स्थिर कैसे हो सकता हैं? 
समाधान-है तात | इस समम्हों तुम्दारी बड़ी भूल है, इसका कारण 
* अ्रशान है | यदि इस विपयमें तुझे थोड़ा भी जवान होता, तो छुम इस 
प्रकार फदापि नहीं कहते । इस विपयमें में कुछ दिग्द्शेन कराता हूं, 
छुम सावधान होकर श्रवण करो ! जब इस संखार में पापी-दुष्ट-राप्ष 
सों फरके अधर्म फी अत्यन्त वृद्धि हो जाती है, तथा खाधु-ऋ्राह्मण, 
गो भोर पृथ्चो अत्यन्त छे शिव होकर कदण स्वससे ईएचर की पुकार 
फरते हैं। उसी फालमें दुष्टोंफे पाप कर्म तथा महात्माओेके पुण्य 
कर्म करके प्रेरित हुआ ईश्वर दुष्ठोंके पापका फलजों डुम्ख ओर 
महात्माभोंके पुण्य-कर्मका फल जो खुख है, उनको देनेके लिए संकल्प 
करता है छ्िि में अपनी सायाक्ते छाश राम, इ:५णदिकोके रुपमें. दिखायी 
दू' । हे प्रिय | ईश्वर सत्य स्ंकब्वपाकछा है ,डसका संकद्प निष्फल नहीं 
होता | इसलिये इसप्रकार ईश्वस्के संकरप कप्तेदी दुष्द्रोंके पाप-कम से 
और महात्माओंके पुण्य-कमसे चना छुआ शरीर, राम, झृण्णादिफां के 
रूप में दिखाई देने पता है। ओर उन शर्सेयों करके हुष्ट्रोंको दुःख तथा 
मददात्माओँको खुस्त दोने ऊता है। क्‍योंकि उन्हींके कर्मों सेही यह राम 
रूण्णा[दिका शरीर घना ह्वै ओर. उनके कर्म फलका अवसान द्ोने 
पर्यन्त चर्णाश्रमका धर्म "श्र ति-साठति अनु सार स्थापितकेर थे शरीर 
अत्तर्षान (गुप्त) हो जाता है। हे. प्रिया राम कष्णपदिकांके शरीर में ओर 
स्मदादि मनुष्योंके शरीर में मद्द्तर है। राम, कृष्णादिकोंका शरीर 
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शुद्ध सत्तोगुण प्रधान माया मय पंचतत्वों से रहित है। इसलिए स्चे३ 
सत्य संकल्पनाका तथा स्वतंत्र है। ओर स्मदाविकोंका शरीर मलीन 
संत गुण प्रधान अविद्यामय पंचतत्वोंका है, इसलिए हम भदपर, असत्य 
संकव्पवलि तथा परतंत्र हैं| ईश्वर का शरीरसमप्टि माया मय होने से 
भस्त्रादिकों से वंधयमान नहीं हो सकता, किसी शस्त्र करके छेदन नहीं 
हो सकता, पचन शोपण नहीं कर सकता घथा अग्नि जला नहीं सकता 
इत्यादि | पंचतत्वों से रक्षित पदार्थ किसी प्रकारकी क्षति नहीं पहुर्चा 
सकते, ओर स्मदादि भुप्बोंफे शरीर पंच तत्वों से बने हुएके फारण 
पूर्वोक्त सभी पदार्थ क्षति पहुंचा सकते दै। शंका ? है गुरो! योगी 
जन भो जैसा संकल्प फरते हैं, घैसा हो जाता है। सूक्ष्म से सूद 
शरीर बना सकते हैं, तथा स्थूछ से स्थूछ बना सकते हैं। सूर्य फी 
किरण द्वारा आकाश में विचर सकते हैं, पर काय में अवेशकर सकते 
है। इत्यादि जो संकल्पकरें स्रो हो जाता है। पूर्वकाल में घशिष्ठ ऋषि 
चथा चूड़ाछा इत्थाएिकों का आकाश मार्ग सें विचरना थोग वक्शिष्ठ 
में लिखा है। ओर इदानि फाछ में भी शंकर।चार्थका किसी राजा के 
शरीर में भ्रवेश करना पाया जाता है | तो ईश्वर में और योगियों में 
क्या विलक्षणता हुई? समाधान-है शिष्य ? थोगी जनतो अप्टोग 
योग खाधन द्वारा पूर्वोक्त सिद्धियोंकों प्राप्त होते हैं, और ईश्वरमें 
बिना साधनके ही-भपतीर्ण होते ही थे सब सिद्धियां दर्शित होने 
छगतो हैं। भश्व ? है भगवन, | राम , कृष्णादि अववारोंमें ले किल 
अनतारको श्रेष्ठ मानकर उपासनाषरी जाय? उत्तर--है बत्स! 

एक ही ईए्वरके सभी अवतार होनेसे सभी भ्रेष्ठ तथा. उपासना करने 

योग्य हैं, परन्तु “भिन्‍नोहि रुचिलोंके” इस छोकमें रुचि सिन्‍न-सिन्‍न 
दोती हैं। इस उक्तिके अछुसार जिस अवतारसैं जिसकी विशेष अ्रद्धा 

हो, चद उसीकी उपासना करे । शंका ? हे भगवन्‌। जब सभी अवतार 

श्रेष्ठ हैं, तो व्यासजी ने चुराणोंमें परस्पर विरोध सा क्यों लिखा है; 

जैसे शिनयुरणमें शिवजी को ही विष्णु, शक्ति आदिका उत्पन्न करने 


घाले ( कारण ) लिखा है । विष्णु पुराणमें शिव, शक्ति आदि कार्यों 
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को उत्पन्न करने च/छा विप्णुकों ही लिखा है, देवि कायम शक्ति 
ही सबका कारण हैं, विष्णु, शिक्षु, रुवादिक कार्य रूप हैं। ओर शरो 
मदुसागवंतमें कृष्णको ही सबका उत्पत्ति, पाछन तथा नाश करनेचाला 
कहा है | इस प्रकार जिसके नामसे जो पुराण है, उस घुराणमें उसी 
को स्वर्नोष्कण्ण चताया है। समाधान--है घत्स ] न्याध्तणी साधारण 
मुनि नहीं थे; सुनि कहते हैं मनन शीरलूकों । ऐसे मनवशीरू तथा 
कुशात्र चुद्धिवाड़े महात्मा चेदुण्पालओी विरोध सा क्यों लिखेंगे | व्यवदी 
सके फाहेके गारएे फिरोण जर छागों छिफ्री)] अपनी समझी कमीसे 
ठुझे यह विरोध सा घतोत हो रहा है। में इसका रहस्य बताता हूँ, साव- 
धान होकर श्रवण करो | दे प्रिया राम, कृष्ण आदिके स्वरुप दो प्रकार 
हैं; एक सामान्य ओर दूसरा विशेष। उसमें सामान्य स्वरुप जो 
विर्धुण, निनिक।«, निर्चिकलप, निप५४ुच० इत्यादि जो शुद्ध चेतन है, 
सो तो सबका एक ही है। और चिदेप जो मायिक, चस्‍्मवूपात्मक; 
दीकामव है, घह सिन्‍न-सिनन्‍्न है । क्योंकि इन अवतारकी मह्िभाष्या 
जहां-जहां चर्णन पाया गया है, वहां-चदां, ये वाक्य. अवश्य पाये जाते 
हैं कि हे भभो | आप निर्गुण हैं, निलितण५ हैं, निर्चिकार हैं. तथा नित्य 
मुक्त हैं, इत्यादि । उसके बाद जब विशेष दपका वर्णन होने रूगता 
हैं, तव उनके लीछामय रुपके अनुसार भिन्‍्व-मभिन्‍न झरुपोंका वर्णन 
होता है । प्रत्येक अघतारका रूक्ष्य एक स्त।४नन्‍थ स्वरूप होनेसे, प्रत्येक 


अचलारकी उपासनाका फल पक ही है। सखकाम भाचरसे पालना 
करने से पुत्र, कलत्र, धनादिकी प्राप्ति होती है। ओर निष्काम भावसे 


करनेसे चित शुद्ध होकर खिर हो जाता है, जिससे ज्ञान भाप्त होता 
है । महपि ध्यासजी जब किसी अवतारका वर्णन कारण रुपमें करने 
लगे हैं, तव उन्होंने सामान्य स्वरूपके रब्यले ही किया है। ओर डलस 
अनतररुफे अतिरिक्त अन्य अवतारोंकी चिशेप रुप पर लरूध्य रखकर 
फार्यके रुपमें वर्णन किया है | इससे सिद्ध.हुआ कि एक ही अच्यक्त 
सामान्य स्वरूप जो कारण है, चह अनेक विशेष रूपमें व्यक्त दोता है । 
अत: स्वाभान्य स्वरूप पर रूक्य रखकर किसी एक अचतारको उपासना 
करनेसे स्ली सम्पूर्ण अवतारोंकी उपासना हो जाती हैं। इस प्रकार 
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लि>७पर्मे कुछ विरोध न रखते हुए खुजान न्यालजी श्रद्धा विश्वास 
वढ़ानेंके लिये तथा अनन्य खित्तले उपालना कऋरनेके लिये भरशलाप्मक 
चात्पोंवत प्रयोग किया है। शंका! हैं सगवन। इंच अचपताराका 
सामान्य स्वरूप भले ही एक हो, परन्तु जो विशेष रूप हैं, थे तो पर- 
सुपर न्यूनाघिक शक्ति वाले अवश्य होंगे। समावान--है तात 
स्यूनाघिक शक्तिषाजे नहीं होते; किन्तु समान शक्ति वाले ही 
होते हैं | आषरश्यकाताजसा< ही अपनो सामर्थ्य प्रगट कप्ते हैं; जेले 
किसी मनुप्यको कुए में से एक छोंदा जल खींचना होता है, तो छोटा 
भर जल खींचने हो भरका चल लगाता है; यद्यपि सजले धड़ा खींचने 
का भो उसे घल रहता है.। चैले ही सर्च शक्तिमान होते हुए भी ईएचर 
के समुण स्वरुपोर्मे कार्याठचुलार ही शक्ति द्शित द्ोती है। पूर्चेमछ, 
जिश्लेषों सिज्नति निष्काम कर्म तथा उपासचा द्वारा कहा गया। 
अब आधर्णकी निम्नत्ति केघछ ज्ञान करके यताते हैं | है. शिष्य ! अन्तः 
करणमें दो दोष ओर भो रहते हैं, जिससे ज्ञान प्राप्त नहीं होता । प्रधम 
अखंसावचा, जिसे संशय भो कहते हैं, ओर दूसरा विपर्यय, जिसे भिप- 
रीत भावना कहते हैं। अलंसावना दोप प्रमाण गत होता है ओर विप- 
रीत सावता दोष धमेय गत होता है। प्रमाण जो हैं घेद्‌-शासुत, ये 
अद्दीत प्रह्मके भविषादुक हैं, अथचा किसी अन्य विपयके | ऐसी संशय 
को ही अर्ंभावना दोष कहते हैं, सो श्रवणले दूर होता है। ओर जीव 


चह्मका भेद्‌ सत्य है, अथवा अमेद्‌ सत्य है। इस प्रकारके लंशदकों हो 
अलंभावना दोष कहते हैं, सो मननसे दूर होता है | रोराद्क अनात्म 
पदार्थ सत्य हैँ ओर च्ह्मात्मा असत्य है। इस प्रकारके विपरीत-ज्ञान 
को विपरणय दोप कहते हैं, लो निद्ध्यालचव करके चिदृत्त " 
होता हैं। हे प्रिय! इस प्रकार असंभाववा और चिपरीत 
भावना ठुप्ी दोषोंको पूर्णोक्त प्रकास्से निवत्त करके ही 
अधिकारी पुरुष ज्ञान दुबारा आजर्ण रूपी अज्ञानकों निदृत्त 
करनेमें समर्थ होता है; अन्यथा नहीं | ज्ञान दो अकारफा होता है। 
प्रथम परोक्ष शान और दूसरा अपरोक्ष ज्ञाव। अगान्तर चाक्यसे 


परोक्ष ज्ञान होता है और महा गाक्यसे अपयोक्ष शान | जो जीन और 
अहुमके <णऊूपेको एथेक पृथक धत्पादन करे, उसे अण(न्‍तर, वाषय 


नर - 8-७ 


कहते हैं ओर जो जीण तथ। ब्रहमक्की एकवाका अतिपादन फरे, उसे 
मददाग।क्‍्य कहते हैं| :इस प्रकार शुरू मुखसे भ्रगण कर, जिज्लाख्ु 
शिष्यको बड़ा आनन्द हुआ | ओर जीन ओर ऋहुमके रूपरूपको जानने 
की इच्छासे जो कुछ उसने पूछा, सो आगेके परिच्छेदरमं दिया 
जाता है । 


जगिछः ओर पृह्माफ़ी एकता 
शिष्य उवाच 
स्तोर्टां 


अखित उर॒ग भव प्ोन, भो भगवन्‌ तव घचन जमि। 
करत श्रवन पुद पान, नहिं अघात मन आज मम ॥ शा 
प्रह्म जीवके रूप, एथक-एथक मोसे फहो । 
पुनि छ एक स्वरूप, कहहु नाथ. सछुक्षाई के ॥ शा 
धप्र थु--है भगवद्‌! खंखार रूपी सपेसे श्रसित-मेरे लिए-आपके 
चचन अमख्त तुल्य हैं। श्रवण सार्गले पान करके आज मेरा मन तृप्त 
नहीं होता | है नाथ | ब्रह्म तथा जीचफे रूतरूूपको पृथक-पृथक मुझसे 
कहें | ओर फिर, दोनों के रवकूपकों भर्थाव्‌ ब्रह्म और जोचफे रूवकपको 
एकता करके घुझले अच्छी प्रकार समझाकर कहेँ। मायाक्रे रुूपकपको 
ओर अविद्याके के स्वरूपको जाने चिना चह्म और जोधकिे रूतरूपके 


जानना छुप्कर है, यह अभिप्राय मनमें रखकर महात्मा माया और 
अविद्याके स्वकृपको कथन करते है | 


र८- ७|' भार प्रह्मकां पकता 


श्री गुरूरूवाच 
दोहा 
. रज़ तम से जो ना दबे, सतशुण शुद्ध प्रघान। 
माया तोहि बखानिये, आश्रय ब्रह्म समान ॥ १॥ 

छाश-.जो लतो॥०५--णजोशुण और तमोगुणसे नहीं दबे अर्थात्‌ रज, 
तमको स्वयँ दवा कर सदा सतोुरण उदय रहे, उसे शुद्ध सतोशुण 
प्रधान साया कहते हैं | यह माया ( स्चेदा ) समान अ्रह्मफहिये शुद्ध 
चेतनके आश्रय रहती है; जो ब्रह्म उपाधि रहित स्वेत्र एक समान 
व्यापक है। पश्न ? हे सगवन्‌ । माया सत्य है अथवा असत्य ? उच्तर-- 
है शिष्य | इस भायाको सत्य कहा जाय, तो आत्म रुषरूपषको प्राप्ति 
करके इसकी निवृत्ति नहीं होनो चाहिये | परन्तु ऐसा नहीं दोता। 
ओर यदि इसको असत्य कहा जाय, तो कारण-फार्य रूप अखिछ 
श्रह्माण्डको प्रतीति नहीं होनी चाहिये; जेसे शशा भश्वग तथा बन्ध्या 
पुत्रकी धतीति नहीं होती | परन्तु इस ब्रह्माण्ड रूप माया कफप्के तो 
डुःख-सुखकी प्तीति सत्य सी होती है। अतः यह माया सत्य-भसत्य 
से विलक्षण अनिर्वेखनीय है । 

अब अविद्याका स्वरूप वर्णन फरते हैं । 

दांहा 
रज तमसे दबनि जात जो, मलिन सतोश्ण सोय । 
सो कूटरथ आश्रय रहे; नाम आविद्या होध ॥१॥ 
......जो खतोगण--यजोगुण और तमोग्ुणसे दव जाता है 
च्प्रथ ब्ल्च्ज सतांउुण- रजांसुण् मुणस दच 

अर्थात्‌ कभी कभी सनोग्ुण उदय होता है, नहीं तो बार-बार रजोगुण 
और तमोग्रुण उदय होते रहते हैं; उसे मछिन चसतोशुण प्रधान अविद्या 
कहते हैं। जो माया विशिष्ट-चेंतवके आश्रय रहतो है। अब तत्वमास 
साभनेद्फे इस महा चाक्यके अर्थ द्वारा जीव ओर ६श्वरके स्वरूपका 
चर्णन करते हैं। हे शिष्य | इस तत्वमस्ति महान्राक्‍्यमें तीन शब्द हैं; 
तत+त्वम+अध्तिनत्तत्वमसि। अब इन शब्दोंका परिभाषा पृथक पृथक 


फद्ते हैं । 


आत्म प्रक श रद 


दोहां 
भाषाका आधार पुनि, मायासें आमाछु। 
अरू भाया ये तीन मिलि, तत पद फहिये तास ॥१॥ 
आ्रथ-- मायाका आधार कहिये जो अध्ष्ठाननशुद्ध-न्रह्म हैं, 
और उसी ब्रह्मका आभास फ हैये विम्ब जो मायामें पड़ा है। सो, तथा 
भाया; ये तीनों मिलकर तत्‌ पद्‌ होता हे | 
दोहा 
भास अविशोसें परो, और अधषिध्याधार 
पुतन। अधिषयाया जब मिले, त्व पदलता निरघार ॥१॥ 
आर्थ--- (तत्‌ पद्का वर्णन फरके अब त्वं॑ पद॒का वर्णन 
फरते हैं) भ वद्याका आधार फहिये जो अधिष्ठान, जो मायाचिशिष्ट- 
उेतव है, भर अवियामे भास फहिये माया(वशिप्ट चेतनका प्रतिधिः्य 
और अविया, ये तीनों मिलकर “स्वयं” पद होता है। 


दोहा 
तत्‌ पद ईइवए जानिये, त्व॑ पद जोब छुजान । 
त्वं पद्‌ लचब्छ छुटरथ हे; तत्‌ पद्‌ लच्छ समान॥४१॥ 
झथ-.दे खुजान फहिये चतुर शिष्य ! पूर्व जो लत्पदुफा स्वरूप 
फा गया, उसे ईश्वर जानो और त्वे पदको जीव जानो | त्व॑ पदको 
जो जीव, उसका छक्ष्य कुटरुथ फहिये साया विशिष्ट ईए-र है भौर 
तत्पद॒का रक्त्य समान फहिये शुद्ध-द्ेतन (प्रह्म) है । 
दोहा 
तत्व पद्को एकता, असि पद्‌ घणल चेद्‌ | 
भोग त्याग करि छच्छना, निद्वत्त होत उर भेद ॥१॥ 
घ््रथ-.भाग त्याय छक्षण करके, तत्पद्‌ और त्वं पद्को ५कताको 
घेद्‌ “असि” पद्‌ कददता है। इस प्रकार एकता दो जाने पर हृद्यका 


दि जाव - 


भेद कहिये होत-साव निद्धत हो जाता है। है प्रिय-] शारुचमें रक्षणा 
तीन प्रमायकी प्रसिद्ध है, जद॒ति, अअहति और भाग त्याग, जिसे 
जद त अदजति भो कहते हैं ) बाच्य अर्थका त्याग कर, उस घाच्य 
अर्थसे सम्बन्ध रखने घाले तर्स्यका श्रहण ।कया जाय, डसे जद॒ति 
लक्षण कहते हैं। कैसे किसोने कद्दा कि गंगामें आम है। यहां गड्ढा 
तो जरूू--प्रवाह-झूप है, उद् जल प्रवाहमें आमका होचा असम्भव है। 
अत: उस जरू-प्रगहसे सम्बन्ध रखनेताछा जो तट, उसो पर आम है। 
जहां वाच्य अर्थकों न त्याग करके; किन्तु उस चाच्य अर्थरे खाथ हो 
ओए का सो अऋहण हो, वहाँ अजद॒ति लक्षणा जानना चाहये। डँसे 


किलाने कहा ऊँ छाल दौड़ता है | यहां छा वाचयका अभर्थे जो रक्त- 
वर्ण है, उसमें अ घक घोड़ाका भो ग्रहण किया गया है। नहीं तो, 
लाल तो एक वर्ण है, इसमें किचित्‌ सी चंतवता नहीं है, कि दोड़ 
सके। और जदां किलो भागको त्याग कर, किसी भागका अद्ण 
किया जाय, उसे भाग त्य-्ग छक्षण अथ ॥ जदति अजदहति रूक्षणा 
कहते हैं / जैसे फिसीने कहा कि यह वहो दे ग्दत काशीमे है, जिले- 
मैंने हरिद्वा में देखा था। जग हरिदारमें देतरत था, तर भी दो 
भाग थे, प्रथम दृग्द्विर द्वितीय देवदत्त। ओर इस समय भी दो भाग 
हैं, प्रथम काशो ओर द्वितीय देवदत्त। यहां दोनोंके प्रथम भाग जो 
हरिद्वार ओर काशी, उनको त्याग कर दोनोंके छितीय भाग जो देव - 
दत्त है, उसे अहण करने ते एक हो दे उद्चका बोध होता है। 

.. हे तात | ईश्बए और जीवके विषयमें जो प्रथम छक्षण जह्तति है, 
सो घन नहीं सकती | क्‍योंकि ईश्वर और जीवका घाच्य अर्थ जो 
चेतन है, उसको त्याग कर तट्स्थ अज्ञानकोी अइण करूःसे महा 
अनर्थ हो जायगा । क्योंकि श्रु ठिने ईएचर ओर जीवको चेतन फह्दा है 
ओर अज्ञान जड़ है | दूसरी जो अजहति लक्षण है, सो भी यहां नहीं 
घट सकतो । क्‍योंकि ईस्वर और जीवका वाच्यार्थ जो चेतन है, 
डलके अहणके साथ, अधिक जो अज्ञान है, उसका भी अहण किया 
'ज्ञाय, तो भी मद्दोर्‌ अचर्थ की भ्राति होगी; .क्योंकि श्र्‌ तिने: लेदनकी 


आत्म प्रकाश - १८ 
अध्यान ( अन्यका< ) से अत्यन्त परे कहा है। यथा--“आदित्य चर्ण 
तप्रसः परस्तात्‌ ।” अतः है प्रिय यहाँ साग त्याग लक्षण ही ब्रहर्ण 
करने योग्य है| अब पूर्चोक्त दोहेंके भायार्थमें ईएचर कोर जीवफे विषय 
में सविस्तार भाग त्याग लक्षण दिखाते हैं । 

पूर्वोक्त दोहैका भागार्थ--तत्‌ पद जो ईश्वर है उसमें दो भाग हैं, 
एक चेतन-विम्ब, दूसरा समप्टि माया, जिसको गझुलाक्षान कहते हैं। 
ओर त्व॑ पद्‌ जो जीच है. उसमें भी दो भाग है, एक चेतन प्रतिविशव, 
दूसरा अविया अंश, जिसको दुछाशान कहते हैं। है. प्रिय! ईपश्वरके 
समप्टि-माया रूपी जो दुसरा भाग है और जीघमे अधिधया-#श रूपी 
जो दूसरा भाग है, इन दोनोंको त्याग देनेसे ईश्वरका पहिला भाग जो 
विम्ब चेतन है ओर जीवका पहिला भाग जो प्रतिविम्ब चेतन है, ये 
दोनों मिलकर एकद्दी शुद्ध चेतन हो जाते हैं । अर्थात्‌ (श्वरका हरुध्त्य 
जो शुद्ध चेतन है चही रह जाता है। इसीकों भाग त्याग लक्षण फह्ते 
हैं । एक ही चेतन उपाधि फरके ईश्वर, जीव, इत्यादि संजशाको धाप्त 
. है। ज़ेसे एक दी विश्वव्यापक सूर्सका विम्ब मलीन स्थानोंमें नहीं 
दीखता | किन्तु स्वच्छ जल्शशयमें दी वह विम्ब प्रकाश युक्त दिखायी 
देता है । ओर जो उसी जछाशयके घट पर स्वच्छ. दर्पण रहना है, 
तो जलमें पड़े हुए विम्बका प्रतिविम्ब प्रकाश युक्त उस-दर्पेणमें दिखायी 
देता है। उस सूर्यके विम्ब ओर प्रतिनिस्षका हेतु जलाशय और दर्पण 
ही है । नहीं तो सूर्य-रश्मि तो सर्चत्र व्यापक है। उसी प्रकार 
सामान्य चेतन जो शुद्ध श्रह्म है, सो तो सर्वेत्र समान रुपसे व्यापक है, 
परन्तु स्वच्छ जो शुद्ध सलोभ्रुण प्रधान माया तथा मल्नि सत्तोग्रण 
प्रधान अविया है, ये दोनों ही उस शुद्ध प्रह्मके विम्ब प्रतिबिस्यके 
फारण हो जाती हैं| यहां साया और अविद्याकों सवोग॒णकी विशेषता 
से स्वच्छ तथा विस्व, प्रतिधिम्बका हेतु कहा गया। उसमें भाया 
विद्येष खच्छ और खूद्टम-स्थूछमय जगतका फारण है। यह माथा- 
विशिष्ट ईश्वर स्चेश, सर्च देशी तथा स्वततस्त्र है। शुद्ध चेतनका पड़ा 
हुआ जो मायामें बिम्ब है, वही माया विशिष्ट चेतन कहलए्ता है और 


डसे मायामें आरूह थे तन भी कहते हैं। और मायाका अधिष्ठान 
( आश्रय ) साया उपहित चेतन +ऊछणछाला है! इस हिसावसे- आरुड़ 


श्हे जोद ओर घह्ाकी एकता. 


को विशिष्ट कहते हैं ओर अधिन्‍्छानको उपहित कहते हैं| अविद्याका 
भंश जो सूक्म अन्तः करण हैं, सो स्थूछका उत्पादक है तथा मायाकी 
भपेक्षा न्यून स्वच्छ है। अतः अविद्या विशिष्ण चेंतन जो जीच है, सो 
अव्पश, एक देशी, घथा परतन्त्र है। त्वं पद्का चाच्य ईश्वर है. और 
चाचक जीव है । धत्‌ पदका घाचक ईश्वर है. ज्लैर वाच्य ब्रह्म है। 
जीव ओर ईश्वस्से मुख्य समानाधिकरण है| जीव और प्रहले घाघ 
३३3 है। चैसे ही ईश्चर और ब्रह्म से मुख्य सलामाना विकरण 
| 

पश्न ? है भगवन्‌ | मुख्य लमानाथिकरण तथा बाघ सभानाणि- 
फरण किसे फहते हैं १ 
उत्तर-हे शिष्य ! जो किसी उपाधिको वबाधि करके 
अर्थात्‌ त्याग करके अगले पदार्थसे संबन्‍्ध अथवा एकता अथवा 
लक्ष्य रख, उसे चाघ समानाधिकरण कहते हैं और जो किसी उपाधि 
के त्यःग किये बिना हो अगले पदार्थले लक्ष्य रखे, उले झुख्य समा- 
नाधिकरण कहते हैं । 

जैसे महाकाश मछाकाश, और चटाकाश। हैं। इन तीनोंमें महाकाशश 
एक हो है, परन्तु मंठ, घटको उपाधि करके मठाकाश तथा घटाकाश 
कहा गंया है | यहां घटाकाशले ओर महकाशसे बाधा समानाधिकरण 
है | क्योंकि घटाकाश और मह्यकाशकें बोचमें मठाफाशकी उपाधि है। 
उस मठाकाशके बिना बाघ किये महाकाश्से मुख्य समता नहीं हो' 
सकती | ओर चच्यकाशसे तथा मछाकाशसे तो एकता है, पयोंकि 
बीचमें कुछ है ही नहीं | चेसे ही मछाकाशले और मछाकाशसे एकता 
है। अतः यहां दोनों जगह मुख्य खभानाओिकरण ही होता है। उसी 
घकारसे जीव ओर बम्हके चीचमें ईएचर है । इसलिये ईश्वरको घाधि 
करके जीव को बस्हले बाधा समानाधिकरण है । और जीव ईश्वस्के 
मध्यमें तथा ईश्चर वृस्दके मध्यमें कुछ घाध्य करनेकों नहीं है। अतः 
* यहां जोब ईश्वर्के साथ तथा ईश्वर चुहाके साथ मुख्य समाना- 
छिफरण है। ह 
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इस प्रकाराशुर-मुखसे श्रवण करके प<मानन्दको धाप्त होता हुआ 


शिष्य चोला--है कृपाछों | चत्नभत्ि इस स्वामचेद्फे मछानाफ्यका मत- 
लतू मैंने सचिस्तार श्रवण किया, अब शोष तीन महद्दावाक्‍्योंको भो 


अर्थके सहित खुनना चाहता हूँ | श्रद्धाके सहित्र शिष्यकरी नश्न बाणी 
श्रवण कर मद्दात्मा बोले-हे शिष्य ! अयमात्माबरह्म, इस अथवंण चेदके 
महावाक्यमें आत्मा पदुका जोच चाच्य है, ओए कुटरूय (धहुम) लक्ष्य 
है | चुहुम पद्का ईश्वर ( कूदूय ) चाच्य है, ओर शुद्ध चेतन लक्ष्य 
है. । अय॑ पद्‌ आत्माका अपरोक्ष खूचक है । क्‍योंकि अयका अर्थ होता 
हैं. यह, यद शब्दका प्रयोग अपरोक्ष दो पदार्थ पर निर्देष रूपसे “किया 
जाता है| इसी प्रकार प्रशानमानन्द चुहूम, इस ऋग्वेदके भहावाकव५ों 
प्रश्ञान पदुका जीव वाच्य है ओर वृहम जो ईश्वर है सो लक्ष्य है। 
चुहूम पद्का ईश्वर घाचय हैं ओर शुद्ध चेतन छक्ष्य है। खोने पदके 
साथ आनन्द पद्का प्रयोग करनेमें श्र्‌तिका यह तात्पर्य हे, ( आशय हैं) 
कि प्रद्यान जो जीव है सो आनन्द स्वरूप दो हैं, न कि आननन्‍्द्‌ छणनाला 
हैं। बेसे दो अहं चृहुसाध्मि, इस यज्ुवेंद्के महावाफ्यमें अहं पदका 
घाचूय जोच हे दृहुम जो ईश्वर हैं, सो लक्ष्य हैं ।॥ और चुहरम पदका 
चाचय ईए१२ हैं ओर शुद्ध चेतन लक्ष्य है। है. प्रिय! इस प्रकोर 
सम्पूर्ण भद्वाचाषप तथा अन्य चाक्‍्य, भाग त्याय लक्षण द्वारा शुद्ध चुद्दम 
का प्रति दन करते हैं। शुद्ध वुदूम किसी पद्‌ - वाचूय हो नहीं 
सकता। अतः सभी पद्‌ विशिष्ट्के तो वाचक हैं और शुद्धके रक्षक हैं। 


७४९४० 


चोथा परिच्छेद 


एक ही जुड़ चेतना उप्ताकिसे अनेकताः . 


हे प्रिय ! निविकदप, अखंग, निशुण, निष्छय, नित्य मुक्त एक 
अद्वैत परमेश्वर हो सब कुछ सवकर उसमें प्रवेश करके नाम रुपचाला 
होकर भासता हो | उलसे पृथक कुछ मत जानना, नहीं तो जन्म- 
मरण रूपी भयको प्राप्त होंगे । श्रूति सी फहती है। “द्वितीया दुबे भरय॑ 
भपति !” दूसरे फरके दूसरेकों भयकी प्राप्ति होती है। और भी, 
+आनन्द्‌ ब्रह्मणों चिद्दानू न विभेति कुतश्वन” ॥ आनन्द स्वरूप ऋह्मको 
ऊाननैदाला कभी भी भयकों प्राप्त नहीं होता । इस प्रकार शुरू मुखसे 
श्रवण करके शिष्यको शंका उत्पन्न हुई। डस शंकाकी निवृत्तिके 
लिये बोला । 

शिष्यडवाच 
दोहा 

नित्य मुक्त निर.ण यदा, निष्क्रिय अद्दय एक 

निर्णि कल्प जब बह्म दे, तो करिसि होत अनेक ॥१॥ 
भाषत बचन विरोध सों, विना संग नहीं खेल ॥ 

जो अनेक हो एक क्रिसि, यह सिद्धान्त अमैज ॥५॥ 

हे प्रभो | जब परमेश्वर एक है, मित्य-मुक्त है, निष्किय है, नि्भुण 
है तथा निर्िकहप है, तो अनेक केले दो सकता है ? मुम्दे यह आपका 
चचन त्रिरोध सा प्रतीत द ता है। बिना संग कफहिये आखच्कके तो, 
बालक-खेड भो नहीं करते। ओर जो अनेक हैं, चह एक छोसे हो 
सकता है ? भावार्थ--है भगवन | जो दह परशमेश्नर निविकद्प है, तो - 
डसे संसार रचनेको फल्पना क्‍यों हुई ? तथा जो अल॑ंग है तो कामना 
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कैअपातजते कोई कायें हो नहों सस्ता । क्योंकि बालक भी किसो 
क्लेलका प्रासस्त और नहीं तो विनोदा्े तो अवश्य फरते हैं। तो क्‍या; 
परमैश्पर बाहर स्वरभावका है? जो निण तथा निष्कय है, तो उसे 
शुण तथा क्रियाभथ अखिल ब्रह्मांड केसे हो गया ! जो एक ही नित्य 
मुक्त है; तो अनेक सा होकर वन्धव खा प्रतीत घयों दोता है! और जो 
पदार्थ अनेक हैं वे एफ कोले हो सकते हैं। इस प्रकारको शैका्भोको 
कप्के आपने सप्यो वाक्य मुमे बिरोधसे प्रतीत हो रहे हैं । आप मेरे 
ऊपर भनुप्रह करके मेसे इन शकाओंको दूर करे, जिससे में परम 
शान्तिकों तराप्त दोऊ' । | 


श्रीगुरुरुवाच 


दोहा 
जदपि कहा प्रथमहि तुझे, सद॒पि पता नहिं सूक ॥ 
पुनि वाएन अब करत हों ते चित थिर केरि वूक ॥१॥ 
अथे--हे छ्लष्य | यद्यपि में प्रथमहीं तत्वमसिके ब्चाल्यर्पी 
मावाईप गुणोंके न्‍्यूनाघिकले पस्मेश्वरमं अनेकताका अध्यास फह्दा, 
तथापि तेरे समझें नहीं आया। अतः अव मैं फिर से स्पष्ट धर्णन 
फरता हैं, तुम चिचकों स्थिर करके समको। शिष्यक्ते चोध दित अव 
की सृष्टि ऋमते समकाते हैं। 
ओी शुरूरूवाच 
कवित्त 
जोवनको कम वांसनासे मुक्नत प्राप्त मई 
. माया सो विचित्र सत अप्तत न सानिये। 
ताहिते अच्छादित अद्ठे त ब्रह्म सृष्टि पूरब, 
जीवनऊे भोगनते प्ररित बल्लानिये॥ 


है एक हीं. शुद्ध चंतनमे उपांथिसे अनंकता 


एक से अनेक होऊ' करिके शुंकल्प पुत्ति, 

पंच तत्वरचि तासों चोरि खानि जानिये । 

तत्वनके सत्वसे है हृदय ओ ज्ञान इन्द्र 

तनस्थ ल-प्राण तम रज् करि सानिये ॥९॥ 

घस्रथ्‌ ----अनादि जीवॉको कर्स-धासना करके युक्त जो विचित्र 
भावको प्राप्त हुई माया है, उसे न तो सत कहना चाहिये ओर न 
असत्‌ । उस माया करके आच्छादित एक अदुवैत प<भाव्मा सृष्टिके 
पहले; जीवोंके फर्म-फल भोगल्ते प्रेरित हुआ भै' एकसे अनेक हो जाऊं, 
ऐसा सँकल्प किया | उसके वाद पंच तत्वोंको उत्पन्न करके, उन 
पंच तत्वोसे चार खान कहिये अण्डज-पिण्डऊ-उप्मज-स्थावर रूप जढ़ 
चेतन मय सृष्टि की । उसमें पंच तत्वोंके सतोझुण से तो अंताकरण 
ओर शानेन्द्रियाँ हुई! और तमोग्ुणले स्थूछ शरीर तथा रजोशुणसे प्राण 
हुए | भावाथ--सत्‌- असतसे घिलक्षण जो अनिर्नन्चचीय माया है। 
उसीको अविया, अज्ञान; प्रधान प्रकृति इत्यादि-नामों करके शासन 
फहा गया है। उस सायाचो अनादि जीवोंकी कर्म चासना भी कहा 
जाय, तो कुछ अतिशयोक्ति न होगी। ऐसी फर्म-बासनामय एवं 
विचित्र साथको जो प्राप्त है, उस मायाने खशिके आदिमें उस परमेश्न< 
फो फेसे आज्छाएित छिया था?! छडेले ग्रहक,. किसी कोने 
यत्किज्पि अन्धकार रहता है, अथवा ज़ैसे इस चहदू्‌ व्यापक आकाश 
ही के किसी एक हिस्सेको मेघ, धूम अथवा रज आखज्छादित किये 
रहते हैं। जब-प्राणियोंके शुभाशुम फर्मो'के फल छुख-दुःख रूपी भोग 
देनेको तैयार हुए, तब माया चिशिष्ट परसेश्वरको इच्छा हुई कि में 
एक अछ्लतीय होता हुआ भो अनेक हो जाऊँ। घब “अघटित घदना 
पदीयसी” जो चेतन-पब्मेश्नरुकी सत्तासे असभवित घटनाकों भी 
संभवित सा फर देती है। ऐसी सामर्थ्य वाली जो माया है, उस 
मायासे आकाश उत्पन्न हुआ, आकाशसे वायुकी उत्पत्ति हुई, वायुसे 
अग्निकी, अग्निसे अलूकी, ओर जलूसे प्रथ्बीकी उत्पत्ति हुई | है प्रिय ! 
जढ़ होनेके कारण अआकाशादिकोंमें उत्पत्ति करनेकी शक्ति नहीं है,* 
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इसलिये यहां आकाशादिफोंनें जो चेतन रुप परमेश्वर है, उसकी सत्ता 
करके आकाशादिकांस उत्पत्ति समकना, यह <प्टिका नियम है कि 
कारणक। गुण कार्यमैं होता है। आकाशका शब्द श॒ुण है, घायुकी 
उत्पत्ति आकाशसे होनेसे वायुमें दो गुण हुए। एक शब्द आकाशका 
और दूसरा रुप्श गरुण अपना | इस दविसावसे अग्निर्मे तीव शुण हुए। 
शब्द-स्पर्श-रूप । उसमें प्रथमके दो गुण चायुके और घीखरा अपना 
है। जलूमें जार गुण हुए, शब्द-स्पर्श-छप रस | उसमें प्रथमके तीन 
गुण अशिके हैं ओर पिछला रख-गुण अपना है। पृथ्चींमें पाँच गुण 
हुए शब्द, रुपश, रूप, रख ओर गंध । उनमें प्रथमके चार गुण जलझके 
हैं ओर पिछला गंध गुण अपना है। उच आकाशादि पंच भूतोंले चार 
खानमय-अखिल घक्षांडकी रचना हुई | भंडज, पिण्डज, उष्मज ओर 
स्थावर ये चार अकारप्ती खानें हैं। अंडेसे जिनकी उत्पत्ति हों, वे 
भंडज कहलाते हैं, जेसे पक्षी, मछली, कच्छप, आदि। पिंड कहिये 
रज॒ वीर्य मिलकर जो जेर रूपके अन्द्र गर्भमें ((०४८।र होकर शरीर 
वनता है, उसे पिण्डज कहते हैं, जेसे मनुष्य, गो, महिष आदि पशु। 
उष्मज कहिये उष्णता करके, जैसे प्रस्वेदादिले जो उत्पन्न हों, उन्हें 
उष्मज कहते हैं, ज़ेसे चीलूर आदि | और जो पृथ्वो फोड़कर निकसें, 
उन्हें स्थावर कहते हैं, जेसे वक्षादि। इन चार खानोंकी उत्पत्ति किस 
भकार हुयो १ पंच भुवोंके सतोगुणसे पंच शानेन्द्रियां और अन्तःकरण 
हुए | जैसे--आकासके सतोशु णसे भोत्र, जो आकाशके शब्द शुणको 
अवण करते हैं। चायुके सतो॥ णसे त्वचा, जो चायुके रुपर्श गुणका 
ज्ञान करतो है। अग्निके खतो७५०से नेत्र जो अश्रिके रूप शुणका शान 
करते है । जलके ५पा४०से रखना हुयी, जो जरूके रख-गुणका ज्ञान 

करती है। ओर पृथ्वीके सतोशुणसे घ्राण हुआ जो पृथ्वीके गंध गुण 

को भ्रहण करता है । और पांचों भूतोंके सपो'्वण.. मिल करके. अन्तः- 

करण बना, जो कायें द्वार चार नामवाला हुआ। जैसे कार्यकिर्यके 


निर्णय करनेसे चुद्धि चिन्तन करनेसे चित्र, अभिमान करनेसे अहंकार 
शंकल्प-विकलप करनेसे सच नाम चारा हुआ, जैसे एकदी शान्त 


५ एक ही शुद्ध चतनमें उपाधिसे-अनेकता 


(स्थिर ) जलमें वायु हुवारा अनेक तर॑गें उठती हैं। है प्रिय! उसी 
पंच.भूतोंके तमोशुणसे घट, पटादि स्थूछ पदार्थ हुए। और श्जोगुण 
से पंच कमेत्द्रिय तथा प्राण हुए । जैसे आकाशके ण्जोशुणसे वाक्‌, 
जो शब्द बोलता है।  बायुके <्जोझणसे ह्वाथ, जो भ्रहण करते हैं । 
अशिर रजो७ण्से पैर, जो गमन करते हैं, ज़लके <जोगुणसे उपस्थ, 
जो मूत्र त्याग करता है, ओर पृथ्बीके स्जोछ्ठणसे गुदा जो मल 
त्यागती है। शब्द जो चाकू वोलेया, . घही भ्रवण खझुनेगा, क्‍योंकि ये 
दोनों शब्द्‌ गुण चाछा आकाशसे बने हैं। जो त्वचा रुपर्श करेगी वही 
हाथ अहण करेगा, क्योंकि ये दोनों सुपर्श-गुण घाले घायुसे बने हैं। 
जहां नेत्र देखेंगे, वहाँ पैर गमन करेंगे. क्योंकि ये दोनों रूप शुण वाले 
अभ्निसे बने हैं । जो रख जीस अहण करेगी वही छिड्ड त्याग करेगा, 
क्योंकि ये दोनों रख गुण चाछे जरूसे बने हैं | जो गँध नाखिका प्रहण 
करेगी, वही शुदा त्यागेगी, बयोंकि ये दोनों गंध गुणवाली पृथ्चीसे 
बनें हें। पंच तत्वोंके रज्योगुण मिलकर प्राणोंकी उत्पत्ति हुई। उनके 
नाम और कार्यका आगे वर्णन करते हैं. ॥ 


पश्च मुख्य प्राणोंके नाम ओर उनके का्ये 


-तथा निवासस्थान 
चौपाई 
'इचाँस प्रश्वाँस लेत जो प्रानी । 
| जाते पचत अन्न अर पानी ॥ 
जलको स्वेद्‌ सज जो करता | 
ह जो रखादि शुक्नहिं जनुसरतों ॥ 
'ताॉको भास प्राण है भाई 
| जे हिच घोच रहां ठहराई॥ 
जो रखादि पाचनको कारण |. 
चर्चित अन्नि करत जो इृह्तिन ।! 


आत्म प्रकाश है. 
जो सल सूज पहिर्गत करई। 
अड अहँ कोषसें झुक्रहिं. घरई॥ 
प्रेरित होत शिहन कंदि जंघों | 
जाते जाल उरख्ये संघा॥ 
सोह अपान चायू फहाये । 
नासि अधोंसें चांस वतावे ॥ 
सहस वचहत्तर नोड़िव अन्द्र। 
जो रसादि पहु'चावे छुन्दर ॥ 
पुष्ठ करे तन स्वेद निकांसे । 
वायु समान नाभि परकांसे॥ 
€ 3 प 
छाथ एपूथ्टड हे 
ह दोहा 
फंठ कमर गदन सलो नेत्र शुल्फ आअरू क्रान। 
इनके निचले 'भांगको, प्रे रित करे विजान (घान ॥१॥! 
व्यान बसत सब जग, कंठहि घसे उदान। 
अर प्रेरित सब संघिको, करत रहत कल्पान हर) 


अर्थ स्पृष्ठ हे । 
पंच उफ पत्णोषकले बाएलः त्थाए कार्य 


दोहा | 
संकोच न कर फूसे नित, नाग फरे उदगार ) 
निन्‍्द्रा तन्द्रा आलसा, देवदत्त ज्ययेहार ॥१॥ 


३७ एक ही शुद्ध चेतनमे उपांघस - ःकत। 


ध्तुघो तथा इस देहमें, छुकल देत. उपजाय | 
पाषण करे धनंजया, काथासें सरसाथ ॥शा 
ब्् रे हि कप 
ब्थ स्पष्ट है | 

है शिष्य! मुख्य प्राण पूर्व कहे हुए पांच ही हैं, उन्हीं पाँचोंसे इन 
पाँच उप आपका भी समावेश हो जाता है। उन पांचों प्राणोंमें प्राण 
का मुख्य कर्म श्वांस-प्रचांस लेना ही है। अप।नके। मुख्य कार्ये मल्त- 
मूत्र त्यागना है। रख रक्ादि धातुओंको शरीरकोी सम्पूर्ण चाड़ियाँमें 
वरावर-बरावर पहुंचा देना समान वायुका झुख्य कार्य है। शरीरकी 
सूक्ष्म स्थूछ-संपूर्ण ना ड़ियोंमें व्याप्त होकर सबको प्रेरित करना व्यानका 
मुख्य कार्य है। किसी घोभाको उठाने, तैरने, इत्यादिमें जहाँ आधा- 
चल लगे, घहां व्यान हो का चल समझना चाहिये। भ०णान्तमें-प्राणि- 
योंको नीच तथा ऊंच योनियोंमें पहुंचा देवा डदानका मुख्य कार्य है। 
क्योंकि जब शरीर छूटने छगता है, तब सम्पूर्ण इन्क्रियोंदो शक्ति और 
सम्पूर्ण प्राण एक उदानका ही आश्रय छेते हैं, जैसे नाभिके नीचेके 
सब अज्लोमें अपान रहनेवाला प्रथम समानमें मिल काता है, यही 
कारण है कि प्रथम साशिके नीचेके पेरादि साग चेतना रहित हो जाते 
हैं, तव सलमान व्यानमें मिल जाता है, पुनः संपूर्ण चाड़ियॉ्मे स्इनेवाला 
व्यान प्राणमें मिल जाता है, तब सस्पूर्ण अक्ू चेतन्‍्थचा तथा डच्णता 
से रहित हो जाते हैं, फेल हृदय, ( छावी ) से मुख तक चेचन्वती 
तथा उच्णता रद्द जाती है, क्योंकि प्राण छातीसे झुख पर्यन्‍त आता- 
जाता रहता है | पुनः जब प्राण भो उदानमें मिल जाता है तब तत्कारू 
ही प्राणी मूछित दो ज.ते हैं, तव छावी भी ठंडी होकर जड़ सा दो 
जाती है, उस समय प्राणी न तो किसीको देखते हैं ओर न किसीकी 
चात खुनते हैं, क्योंकि नेत्र श्रोचादि इन्द्रियाँ आजाकी ही सदायतचाय 
अपने-अपने कार्य करती हैं| यहां प्राणोंसे मतरूब प्राणोंसें व्यापक 


चेतनसे है | इसके वाद, है शिष्य ! चह उदाच शरीरके किसी अडूसे 
निकल कर आणियोंकी बासना अछुसार योनियार्म प्रवेश कर जाता 


"आत्म प्रकाश डैद 


है । वहाँ पुनः उदानमें से सम्पूर्ण इच्द्रियाँ तथा प्राण. व्यक्त हे कर 
अपने-अपने कार्यमें नियुक्त हो जाते हैं | हे सोम्य | पिण्ड और त्रह्मांडमें 
कुछ अन्तर नहीं है। किन्तु जो त्ह्मांड्में है, चह पिंडमें है, और पर- 
भात्मपने पिंड-ब्रह्मांडको एक उज़में चांध रखा है। शंका है भगवन,] 
जो धह्मांड्में है. यह पिडमें फेसे है १ ओर परमात्माने पिंड--ब्रह्मांड 
को एकमें कैसे वाँध रखा है ? समाधान--है सोम्य ! जेले अह्मांडमें 
खबसे ऊपर तथा सबसे श्रेष्ठ ब्रह्म छोक है, थेले ही इस शरीरमें भी 
खबसे ऊंचा तथा सर्वोत्कृप्ट शीश माना गया है, और इस मचन्नुष्य-- 
शीशका च्रह्म लोक आधार है, क्योंकि यबि न्रह्म लोक न रहे तो शीश 
फूद जाय। जैसे ब्रह्माँडमें सूर्य-चन्द्रमा दो नेत्र प्रकाशते हैं, वेखे ही 
मन॒ष्यके शरीरमें भी दो नेच् प्रकाशते हैं, यदि ख्ये-चन्द्र न॒ रहें, तो इन 
नेच्रोंसे दिखायी न दे! जेसे ब्रह्मांडमें दिशायें हैं, चेसे हो इस शरीरमें 
भी भ्रोत्र हैं, यदि दिशायें न रहें, तो इन श्रोत्ोंसे खुनायी नदे। जेसे 
शछुभ्मे आकाश है, वैसे ही इस शरीरसें समान समेत घड़ हैं, यदि 
आकाश न रहे तो यह घड़ शीघ्र गिर जाय। जेसे अहुमांडमें वायु 
. है, चेखे ही इस शरीरमें घाण है, यदि वायु न रहे तो प्राण सो न हे । 
.. जैसे लद्भांडमें पृथ्वी है, बैले ही इस शरीरमें अपान सहित पैर हैं, 
यदि पृथ्वी न रहे, तो अपान खहित पेर चष्ट हो जाय॑। जैसे ब्रहमांडमें 
समुद्र है; वेसे ही इस शरीरमें सूत्राशय है। यदि समुद्र न रहे, तो 
मूनाशय भी वचष्ट हो जाय | शह्ुत | है प्रभो ! यह मैं मानता हूं कि 
पृथ्बीके च रहनेसे पैर खड़े नहीं रह खकते, तथा वायुके न रहवनेसे प्राण 
नहीं रहलकतोी, चैसे ही खूर्यके न रहनेसे मेत्रमी नहीं देख सलकते,इत्यादि 
परन्तु यह केले धानाजाय कि खम्नुद्॒के बिना भत्राशय नहीं रह सकता ! 
कहां १ समुद्र ! कहां सूच्राशय ? इनमें तो पररुपर कुछ सम्बन्ध ही 
नहीं है । समाधान है सोस्थ | सूत्राशय कहते हैं, सूत्रकी शैलीको, 
जिसमें जलका काये सूत्र सरा रहता है, कार्य, कारणले पृथक नहीं 
दोता, अत; सूत्र जल रूप ही है! जछूकी उत्पत्ति समुद्रसे दी है, क्‍योंकि 
मेघ लोग समुद्रसे ही जल खींचकर वरसते हैं, जिससे त्रिह्दि, वनस्पति, 


ड६ - एक दी शुद्ध चेंतनमें उपाघिसे अन॒फता 


लता, चृक्षादि और प्राणियोंकी भी उत्पत्ति घथा चृुद्धि होती हैं। यद्यपि 
वृक्षादि भी जीच ही हैं, पूर्व जन्मके निक्ृष्ट कर्मोंका दुःख रूपी फल 
भोगनेके लिये भोग-योनि धारण किये हैं--न कि कर्म-योनि महुष्य 
फी | बिना मनादि इन्द्रियों तथा प्राणके दुःख-सुख कोई भोग नहीं 
सकता। तथापि;प्रगट रुपमें इनकी इन्द्रियां नहीं रहती, किन्तु खुक्ष्म 
रुपमें रहती हैं, जतः भाण्यियोंको छूथझछू कहा गया। इस पक्कार , हे 
शिप्य | विना समुद्रके दर्षा नहीं होती, द्पाकि घिना रसवाले पदार्थों 
की उत्पत्ति नहीं होती, घिना स्खयुक्त पदार्थ भक्षण किये सत्र नहीं 
हो सकता, और बिना मूत्रके सून्नाशय स्वयं नप्ट है। इस प्रकार जैसे 
न्रह्मांडमें घायु सामान्य रूपसे सर्वत्र व्यापक है, घेसे ही इस शरीरमें 
व्यान सर्वत्र व्यापक है। यदि चद आफाशकी घायु. न रहे, तो यह 
च्यान नप्ट हो जाय । इस प्रकार है प्रिय | चह्मांडके हर एक अवयब, 
पिण्डके ६र-एक अधघयवफो आश्रय देनेले आधार रुपहैं। शास्तॉमें 
च्रह्मांडके इन्दीं अवयघोंफो अधिद्व तथा पिंडके इन अवयवोंको 
अध्यात्म कहा गया है| शह्टा--है छपालो ! यदि प्राणियोंके शरीरको 
ब्रह्मांडने हो. आश्रय देकर रखा है, तो इस घ्रह्मांडके रहते हुए, ४री<का 
नाश क्यों होता दे ! जिसे रूत्यु कहते हैं । समाधान | है प्रिय ! प्रारूघ 
भोगक नष्ट हो जानेले स्थूल शरीर तो नप्ट हो जाता है, ण्सनठु, ०तः 
करण, प्राण ओर इन्द्रियां मिछकर जो सध्ष्म शरीर फहलाता है उसका 
नाश नहीं होता | है शिप्य ! जब तक गुरु दुचारा आत्माका अपरोक्ष 
ज्ञान नहीं होता, तब तक एक ही सूक्ष्म शरीर हर एक योनियोंमें ध्रमण 
करता रहता है, नाश स्थूछ ही शरीरका छुआ करता है। है प्रिय ! 
यदि चुक्षांड न रहे, तो बिना प्रारू्धके गत हुए ही स्थूल शरीर तथा 
सूक्ष्म शरीर नप्ट हो जायेंगे । भोर शास्त्रोंलि ऐसा पता भी छगता है 
कि परभाव्माने पहले वुह्मांडको उत्पन्च फरके ही, पुन; 
पिण्डकोी उत्पन्य किया। शॉका-हैे भगवन्‌! आत्माके 
अपरोक्ष ज्ञान होनेमें आपने केवल गुरु हो को हेतु कहा, ओर मैंने पू्चे 
जन्मके सल्‍का<शुसार अन्तःकरण, ईश्वस्की अर्जुश्॑ईणा, शासत्र ओर 
गुरू इन चारोंको खुना हैं । समाघधान--हैं वत्स तुस्दारा कद्दना सत्य 
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है, यद्यपि ज्ञानका हेतु चारों हैं, तथापि झुख्य हेतु गुरु दी है, क्योंकि 
पूर्व जन्‍्मके संस्काराज्ुसार ईैश्वरके अजु्नह करके अचल भ्रद्धापूवेक 
साधनमें रूगा हुआ साधकका जब अन्तःकरण शुद्ध होता है, तब 
साधन चतुष्ट्य पूर्वक शुरू दुुवारा द्वी शसवक। श्रवण करता है, 
क्‍योंकि शास्त्र समुद्रके तुल्य हैं, जेसे समुद्रमें मीठा और खारा दोनों 
जलल्‍ू रहते हैं, जिन्हें पानकर प्राणा महाक्लेशको उठाते हैं, क्योंकि 
विवा सैघके वे प्राणी खाए जरूको त्याग कर मीछ।जछर अहण करमेमें 
समर्थ नहीं हैं ओर उसी समुद्रमें से मेघ-सुखमें आया हुआ जरू, मोठा 
होनेके कारण बुष्टि दुवारा अखिल विश्वका जीवन होता है। देसे हा 
शास्त्र रूपी समुद्रमें झाव रूपी मोठा जल ओर करम-फाण्ड रूपी खारा 
जल भरे हैं, इन दोनों जलों फो विछंग-घिलग करनेमे सिवा घृह्-निष्ठ 
शुरुके दूसरा समर्थ नहीं है, अतः विना शुरुके कर्म--काण्ड रूपी खारा 
जल भ्रदण करके प्राणी ज़न्म मरण रूपी मह।क्डेशका अज्ञुभव फरते 
हैं, ओर गुरु खुखसे निकछा हुआ ज्ञान रूपी मीठा जरू श्रवण रन्धसे 
पान करके जिज्ञासु पुरुष आत्माका अपरोक्ष ज्ञान दुवारा श्वाश्वत 
खुजका अनुभव करते हैं। इसलिये है शिष्य ! आत्माफे साक्ष् त्कारमें 
गुरू हो मुख्य हेतु है। इस प्रकार शिष्यके शद्भाका समाधान करके 
महात्मा एुनः सृष्टि कथन करने लगे | है चत्ल ! इस प्रकार : पंच महा- 
भूतोंसे पंच ज्ञानेन्द्रियाँ, पंच फर्मेन्द्रियाँ चार अन्तःकरण | और पांच 
प्राण, ये उस्नीसख तत्वोंका समुदाय उत्पन्न हुआ, जिसे सखूछम शरीर 
कहंते हैं। और इसीको,अर्पेंचीकृत सृष्टि सी कहते है । पूर्वोक्त प्रकारसे 
अपंचोकृतले तो उन्‍नोख तत्वोंका सूक्ष्म शरीर हुआ । अब जिस प्रकार 
पंचीक्षत सृष्चिसे स्थूल शरीरकोी उत्पत्ति हुयी, "लो वर्णन करता हूं। 
दृष्टाव--जैसे पांच खाथा हैं, ओर पांचोंके पास मिन्‍न-सिन्‍न प्रकारके 
पाँच फल हैं। प्रत्येक साथीका मनरमें इच्छा हुयी कि इस फरछको 
अकेछा न खाऊ'। वल्कि इन अपने चारों आायियोंको भो चाँटकर, 
खां | परन्तु मैं विशेष लूंगा, फ्योंकि यह फल मेरा है । इस प्रकार 
विचार कर प्रत्येक साथी अपने--अपने फर्लोके दो-दो वराचर हिस्से 
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किये । उसमें से एक-एक दिसेकगे जो आधा हैं ( पूर्व हिस्से ; पत्येक 
ने अपने लिये रखे। और जो शेप आधा हिसुसे पाँच हिसुसे हैं, उनको 
चार वरावर भागोंमें बांद करके अपने चारों साथियोंकों दे दिये। 
इस प्रकार पांचों फलोंमें से पांचों खाथी पा गये, परन्तु भत्येक साथी 
के पास अपने-अपने फलका बड़ा आघा भाग रहा, और अन्‍य चारों 
फरलोंका थोड़ा-थोड़ा हिस्सा मिलकर ( जो पहिले पा चुके हैं ) पाँच- 
पांच भाग सभीको मिले, चस, इसीको पंचीकरण सृष्टि कहते हैं। 
पूर्वोक्त प्रकारसे आकाशक्रे दो प्रकार हिस्से किये गये। और उसमेंसे 
दूसरा आधा हिस्सा छेकर उसके चार वरावर भाग करके चार जगह 
रख दिये गये | अब यार छोटे-छोटे भाग ये, और पहिला बड़ा भाग 
आधा लेकर पांच हिस्ले पाँच जगह द्ो गये । इस्री प्रकार वायुक्े भी 
दो बराबर भाग फरके, उसमेंका एक भागके चार वशबर भाग कर 
दिये गये | अब बायुका भी पहला हिस्खा लेकर पांच हिस्से दो गये। 
इसी प्रकार अभ्नि आदि सब तप्थोंकोको करके, पांचों तत्वोंके पाँचो 
भागोंको पांचों तत्वोंके पाँचों सामो्में मिला दिया गया। परन्तु इस 
युक्तिसे मिलाया गया कि पांचोंका पांचों चड़ा आधा भाग अछूग ही- 
अलग रहें, अर्थात्‌ दो बड़े भाग एक जगद् न पड़े । 

इसी मकार पांचोंमें पांचों तत्व मिलकर स्थूछ शरीर चना। जहां' 
आकाश बड़ा हिस्सा पड़ा, पहां शरीरमें पोलापन ( खोखका ) 
द्वुआ | जहां बायुका बड़ा भाग पड़ा, चहां त्वचा हुई। जहां अभ्निका 
बड़ा भाग पड़ां; चदां जठर हुआ | जहाँ जलका बड़ा भाग पड़ा, षहां 
रघिर हुआ। और जहां पुृथ्वोकां चड़ा भाग पड़ा, वहां अस्थि हुई। 
पांचो चत्वोंमें पांचो तत्व मिलनेफे कारण प्रत्येक घत्वसे पांच पांच 
प्रक्वतियां हुयी, जो स्थल शरीरके अन्वर्गत ही हैं। जेंसे शोक, मोह, 
काम, क्रोध ओर ्, ये आकाशके हैं । चलन, चलन, धाचन, प्रखारण 
ओर आकु'चन, ये चायुह्ते हैं। क्षुधा, पिपाखा, निन्‍्द्रा, क्तन्ति और तेज, 
ये अश्निके हैं। छाला ( छार ) पसीना, रूचिर, सूत्र और वीर्य, ये जल 
के हैं| अस्थि, नाड़ो, नख छोम और केश, ये पृथ्वीके हैं। दे शिष्य ! 


आत्म प्रकाश छ२ 


अर चीकृतले दृट्म शरोर ओर पंचोकृतसे सुथूछ शरीर होता है। सूदूम 
स्थूलल दोनों मिककर स&ण्थवत शरीर होता है, ओर अज्ञानकें कारण 
शरीर कहा गया है । क्योंकि खूद्म--सुयूछ मय पिंड तथा चूहमांड 
पुरुषके अज्ञान हो से भासता है, अथचा उत्पन्न हुआ है. हैअप्रिय ! 
इन तीन शरीरोंगें पांच कोश हैं. कोश कहते हैं स्थानको । जखे स्यान 
में चलचार रहती है, वेले ही यह आत्मा इन पाँच फोशोंमें व्यापक है 
प्रथम यह स्थूलल शरीर ही अन्नमय कोश है, क्योंकि माता-पिता. करके 
भक्षण किया हुआ जो अन्नका परिणाम रज  वोय॑ है, उसीसे इस 
स्थूछ शरीरकी उत्पत्ति होती है, ओर अन्न करके हो इसको चृद्धि होती 
है, पुनः अन्नपें ही यह ऊूय हो जाता है। शंका ? हे भगवन्‌! यह 
स्थूछ शरीर अन्‍्नमें केसे लय होता है? समाधान--हे शिष्य शरीयांत 
होने पर इस स्थूल शरीरकी तीन परिणाम होती हैँ | जला देनेसे भस्म, 
गाड़ देनेसे कीट ओर जलूमें छोड़ देवेले विट कहिये !विष्टा हो जाता 
हैं। है शिष्य | यह पृथ्वी घ्राणियोंका भोग्य होमेसे अन्न.ही है, ओर 
यह स्थूल शरीर जछा देनेसे भस्म होकर पृथ्चीमें ही मिल जंता है। 
जरूमें छोड़ देनेसे जल जव्तु खा जाते हैं। जल जन्छुओंका शरीर भी 
अन्नमय होनेखें, उनके उद्रमें गया हुआ यह स्थूछ शरीर भी अत्न ही 
हो जाता है, पुनः विष्टाके रूपमें होकर अन्न जो पृथ्वी है, उसमें लूय 
होकर अन्न ही हो जाता है। ओर पृथ्चीमें गाड़ा हुआ सी यह स्थूछ 
शरोर कीटों का जो शरीर अन्न है, उसमें मिलकर अन्य ही हो जाता 
है। इस अन्नमय कोशके भीतर दूखरा पँच कर्मे निस्योंफे सहित प्राणही, 
घ्राणप्रयकोश है। यहां कर्मैंन्द्रियां जड़ हैं तथा प्राण भी जड़ है. और 
भाण रूपया श्वांस प्रश्शंस रूपी कर्म करता हुआ कर्मेंन्द्रियोंसे भी 
कर्म कराता है, अतः कर्मेन्द्रियों सहित प्राणमय-कोश कहा गया। 
यह स्थूल शरीर भाण करके व्याप्त है, इसी प्राणके निकल जांने पर 
यद्द शरीर अभंथरुस। मस्तक होजाता है , यही प्राण खुष॒ुपि अवस्थामें 
सस्पूण (नपुर्थों केलय हो जाने परसी इस स्थछ'शरीरका रक्षा करता 


पे 


दे हे शिष्य ! एक समय शरीर की सस्पूर्ण इन्द्रियाँ मिछकर, इस वातके 
निर्णयके लिए » कि हमकोंगा्ें कोन शेष्ट है अजापति केपास गयीं! 
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प्रजपतिने कहा --+ जिस एककेनिकऋछ जाने से-तुम-. समी' निकछेले हो 
जाओ: और शरीर - अम॑गद्ला प्रतीत होने छगे ,तो जानना कि चही 
श्रेष्ट है. इस प्रकार प्रजापतिके बचनक़ो- श्रवण कर प्रथम नेत्र इस स्पूलछ 
शरीरले निकककर एक पर्षके बाद फिर चापल आकर अन्य इच्द्रियोंसे 
पूछा - तुम छोग हमारे बिना कैसे जिते रहे ? इन्द्बोंने कहा--जैसे 
अन्धा प्राणी जीवित रहता, वैसे ही हम छोग जीघित रहे | फिर चाणी 
भी' स्थूल शरीरसे निकछ कर गयी, ओर एक वर्षके वाद वापल आकर 
पूछा--तुम छोय हमारे बिना कैसे रहे ? इन्द्रियोंने कहा--जेसे गूगा 
(मृ'क ) धाणी रहते हैं, चेले ही हम छोग रहे। इश्ली प्रकार सम्पूर्ण 
इन्द्रियां एक--एक घर्ष पर्यनन्‍्त वाहर जा-जाकर छोट आयी, तौ सी 
शरीर अमंगरू सा न हुआ तव फिर जब प्राण निकलने छभा, तब तो 


सम्पूर्ण इन्द्ियोंमें खलबली मज गई ओर बे ब्याकुछ होकर प्राणके साथ 
ही. निकलने छगीं | तब प्रार्थना करने रूगी -- है प्राण ? हममें तुम्हो 
श्रेष्ठ हो , इमकोथोंफे तुम्हीं खामी हो, इलस्थूछ - शरीरले मत निकको, 
तुम्हारे निलेसे हमलछोगों को स्थिति भंगहोना चाहतो है, तथा घैये 
भो छूट जाता है, तुम्हारे न रहनेसे हमछोग क्षण माचभी नहीं रहसकतीं [ 
इस अकारको अनेक प्रार्थवा करनेपर प्राण पुनः अपने स्थान पर स्थित 
हुआ तब इन्द्रियभी अभिमान रहित होकर अपने - अपने रुथानपर 
आनन्द पूवेक स्थित होगयीं । इस प्राणमय कोशके भीतर ज्ञानेन्द्धियों 
सहित तृतीय मनोसय फोश है। यहमन श्रोच्रादि इन्द्रियों के द्वारा शब्दादि - 
विषयोंका ज्ञान करता है , अतः श्ञानैन्द्रियोंके सहित मनको मनोमय 
कोश कद्ायय। | हैग्रिय ? यह मनही बंध मोक्षका कारण है । विषयों में 
आसक्त रहने बाला जो नांसनाप्मक ( अशुद्ध) मन है, सोतों बंधन 
धहिये जन्म - सर्णक। हैतु है । और विषय घासनासे रहित जोभआत्म - 
बकिसपचादा शुद्ध मच है, सोजन्म - मरणसे रहित मोक्षका हेतु है । 
इस मनोमय फोशके भीतर शानेन्द्षियोंफे सहित जो चुद्धि है वही चत॒र्थ 
विज्ञानमथ को“ है । हेप्रिय ! प्रथम यह मच भ्रोचादि इन्द्रियों द्वारा जब 
'शब्दादि निषयोंको + अहणकरता है, तबतो मनोसयकोश कछवथचा है, 
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और जब घुद्धि द्वारा - निश्चय - ( निर्णय ) करनेपर किये शब्दादि विषय 
ग्राह्म हैं, अथवा अग्राह्म ? अहण अथवा त्याग में प्रबृत होता है, विज्ञान 
मय फोश चलाता हैं यह विशानमय कोश पूर्वोततः तीन कोशोसे श्रेष्ट 
है, क्योंकि इस शरीस्में चुद्धि श्रेष्ठ है । चुद्धि-हीन 
पुएषको किसी कार्यमें सफछणा नहीं मिलती । चुद्धिका 
जैसा निश्चय रहता है, घुरुष उसी गतिको प्राप्त होता है | इस विज्ञान- 
मय कोशके भीतर आनन्वृमय कोश है। जिस समय पूर्वोक्त चोरको 
शोका असाव रहता है, अर्थात्‌ जिस समय मनादिकि चार अन्त/फरण, 
श्रोत्रादिक पंच झ्ानेंन्द्रियाँ ओर घाफादिक पंच कर न्दियां, ये चतुदृश 
करण अपने विषय और पेजताओंफे सहित अध्लान अशमें छूय रहते 
हैं, ओर उस घमोगुण प्रधाव अज्यान अशमें आरूढ़ आत्मा-अपने 
आलनन्द्‌ रूचछपका भोग करता है, उसी फालमें, घह आनन्‍्दूभय काश 
कछणावा है। है प्रिय | यह अभियांश घिशिष्ड्नंतव जे। आनन्द्मय 
केश है, वही चार केशोंका फारण है, अर्थात्‌ उत्पन्न फरनेवाला है। 
अतः पूबेके. चारों काशोंसे यह उत्कृष्ट है। जेसे पिजरेमें पड़ा हुआ 
पक्षी कष्टका अनुसव फरता है, वैसे ही इन फोशोंमें पड़ा हुआ यह 
जीषात्मा जन्म-मरण, जया-व्याधि, गर्स, इत्यादि क्लेशोंका अश्ुभव 


फरता है। है शिष्य ! यदि तू पूर्वोक्त बलेश्तोस रहित होना चाहता है, 
वो फारण अधावको नष्ठकर। 

प्रश्न--है गुरो | कारण अशानका नाश केसे हो सकता है १ 

उत्तर-है शिष्य | वास्तत्रमें जो अज्ञान सत्य होता, तो डसफा 
नाश नहीं हा सकता, परन्तु यह अज्ञान ते! तेरे बिषे कह्पित है। 
फर्िपत चस्तु अधिष्ठानके शानसे नष्ट हो जाती है, जेले सीपीके शान 
से चाँदीकी भ्राँति निन्वत हो जाती हैं। इस कह्िपत अज्ञानका * अधि- 
घ्ठान जो कुटस्थ है, सो तू ही है, और अधिष्डानका - शुद्ध चेतनसे 
सुख्य-लाभानाधिकरण होनेसे कुछ भेद्‌ नहीं, जैसे. भठाकाशसे और 
महाकाश्षसे भेद नहों होता | तेरा स्वरूप जो क़ूटस्थ हैं, उससे. जब 


शुद्ध चेतनसे भेद नहीं है, तो तुमसे भी शुद्ध चेतनसे अमेद हो है । 
है प्रिय | जिस काल्‍में ऐसा तू जान जायगा कि “अईंभक्लास्मि” मैं 


श्ष एक हां शुरू चतनम उ_- . सअचषात 


ब्रह्म हूं, उसी काछमें तीन शरीरके सहित पंच फोशोसे तेरी आसक्ति 
छूट जायगी, ओर अपने को तू्‌' इनले अछूग सभझेवा एवं ये मिथ्या 
प्रतीत होने लूगेंगे | शँका ? है कृपाक्ो ! ये पंच कोश तीन. शरीरके 
सहित कैसे हैं, अर्थात्‌ वे तोन शरीर फोच--कौनसे हैं ? समाधान -- 
प्रथम ज्ञो अन्नमय फोश है, सो तो स्थूल शरीर है, जो प्रथम कद्द चुके 
हैं। ओर अतका जो आनन्द्मय कोश है, लो कारण शरीर है। और 
बीचके जो प्राणमय, मनोमय, और. पविक्ृतवभथ4 ये तीन फोश हैं, सो 
सूक्ष्म--शरीर हैं, परन्तु याद्‌ रखना कि जातमभाफे व्यापक होनेसे ही 
इनकी प्रतीति अथवा इनके कार्य हो रहे हैं। शाश्ोंमें सृष्टि अनेक 
प्रकासले कद्दी गयी है। तैतरीय श्र तिमें घरणित है कि प्रथम उस पर- 
मेश्चरसे आकाश हुआ, आकाशसले चासु, चायुसें अस्नि, अभ्िसे जल, 
जलसे पृथ्वी, पृथ्वीखें औषधि और ओपधिसे प्राणी हुए। और 
३६५।९ण्य श्रूतिमें चेज, जल, पृथ्वी इन तीन से ही चिच्र॒तकरण पूर्वक 
सृष्टि कही गयी है,तथा सांख्य शास्त्रमें तो पक्ृति, विकृति, प्ररृति- 
विकृति ओर न प्रकृति न विक्ृृति, ये चाए विभाग फरके सृष्टिका 
बर्णन है। कोई पदार्थ जिससे उत्पन्न हो, उस कारणको प्रकृति फद्दा 
है, और उत्पन्न हुए. कार्णेको चिकृति कहा है। जो स्वयं किसीसे उत्पन्न 
होकर दूसरेको भी उत्पन्न करे, उसे प्रक्ति--बिक्ृति कद्दा है। जो न 
किसी से उत्पन्न होने ओर व किसी को उत्पन्ध करे, उसे व प्रकृति न 
विकृति कद्दा है। जिस समय रज्ञ-सत्व-तम, ये तोनों गुण सम (वरा- 
चर ) रहते हैं, उस समय प्रकृति स्लाध्यावरुथाकों प्राप्त रहती है-“मारयां 
ठ॒ प्रकृति विद्यात्‌” माया को ही प्रकृति जाने । एक ही तत्वको साँख्य 
में प्रकृति ओर पेदान्त्में माया फहते हैं। सांख्य शाख्रमें प्रति और 
पुरुष दोनोंको अनादि तथा स्थृतस्त्र माना है। इन दोनोंसे परे दूसरा 
तत्व नहीं है । पुरुष और भक्नतिका संयोग ही सप्टिका हेतु हो जाता 
है | जब प्रकृति पुरुषका संयोग द्वी सृप्डिका हेतु हो जाता है। जब 
प्रकृति पुरुषका संयोग होता है, तो प्रति की साभ्याधस्था भंग होकर 
गुण न्यूनाथिक होने रूगते हैं, ओर विपम सृष्ठि निर्माण हो :जातो है। 


आत्म प्रकाश 8६ 


पहले सूछ प्रकृतिसे बुद्धि उत्पन्न होती है, छुद्धिलि अहंकार होता. है। 
अदंकण्से दो वर्गों में सृष्टि होतो है। अहंकारके तमोश्ुणसे पंच 
तन्मात्रा होते हैं, जिन्हें शब्द-सुपर्स-रूप रख ओर गंध, कहते हैं, उन 
शब्दादिकोंसे ऋमश? आकाश, वायुअसि, जल ओर पृथ्वी, ये. पांच 
महाभूत होते हैं । ओर अहंकायके सत्रोशुणसे दूसरी श्रेणी--पंच 
ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेन्द्रिय ओर पुक मन ये एकाद्‌ तत्व उत्पन्त्र होते हैं। 
इन स्वोकी उत्पत्ति क्रममें हीर जो गुणका समावेश कर दिया: है। 
ये सब मिलकर चौबीस तत्व होते हैं। इनमें से पंच छातेंद्धियां, पंच 
कर्मद्रिया, पंच प्राण ओर एक मन, ये सारे “हविकृति” ( विकार ). हैं, 
क्योंकि इनसे कोई तत्व उत्पन्न नहीं हुए हैं। बुद्धि, ( मदतत्व, ) अहं- 
कार और ४०५।दि& पंच उनन्‍्मात्रा, ये सात “प्रकृति--विक्ृति” हैं। 
सूल-प्रकृति “केबल प्रकृति” है, ओर मोर प्चोलषषा पुरुण न “प्रकृति है 
न विकृति !। इस खांख्यमें पुरुषको प्रकतिले उप्यश्लीन--अखंग दो 
जाना, अथवा घछ्ुतिका पुरुपसे स्वयं छुटब।२। हो जाना हीं मोक्ष 
माना है। ओर बेद्ान्‍्त शाल्ममें तो प्रकृति-पुरुषको स्वतन्त्र न॒ मानकर 
.. एक ही पस्मेश्वरकों कनिष्ठ तथा श्रेष्ठ विभूति कहा है, जिसको 
... कैचल्य अस्त कहते हैं | शास्त्रोंमें इस पुरुषको ही ईश्वर, चीज, सर्वश्, 
कूटस्थ, साक्षी आदि नामों करके निर्देश किया है। और प्रकृतिको 
को शब्द-त्रह्म योनि, माया, अज्ञान इत्यादि भामोंसे निर्देश किया है। 
है शिष्य | इस घकार शास्त्रोंमें अनेक प्रकारसे सृष्टि वर्णित है। 
शंका ! है भगवन्‌ | शास्त्र तो सभी प्रमाणित माने जाते हैं। ऐला 
विरोध सा वर्णन क्‍यों हैं ? एक दूसरेसे विरोध होनेसे सभी शारूत्र 
अधमाणित हो जाना चाहिये। समाघान--है शिष्य | शास्त्र कोई भी 
न तो परस्पर विरोध हैं और न अप्रभाणित हो सकते। सच शास्त्र 
एक ही ५२भतप्थका लक्ष्य करके कथन करते है। ज्ैले किसी पथिक 
को कलकत्ते से प्रयाग जाना है। किसीने उसे गंगाजीके किनारेका ही 
मार्ग घता दिया | किसीने, पटना तक, किसीने काशी छक, कफिसोने 
प्रयाग तक मार्ग--चता दिया । किसीने रेल द्वारा हो जाने. को. कहा, 


४७ एक ही शुद्ध चतनमैं उपाधिसे अनेकला 


देख॑नेमें तो सवके फथन भिन्न-भिन्न हैं | परन्तु विचार करने पर कुछ 
भी मिन्‍नेता नहीं है--सब यथार्थ ही है | क्योंकि सभी एक ही गंतज्य 
स्थानके लिये मार्ग चता रहे हैं। यदि उस पथिकले एक दी बार 
सपूर्ण मार्ग तथा मार्गकी घटनायें खुना दी ऊाँय, तो वेचारा नियश 
होकर एक पग भो आगे न चढ़'णेश॥ और छटठपटा कर मर जायेगा -। 
पर यदि थोड़ा-धोड़ा चछता जाय और कोई थोड़ा-थोड़ा मार्ग बताता 
जाय तो खुखसे हो चला जायगा | प्रयाग जाकर चीच सार्गके सभी 
नंगर उसे दिखायी देने छंग्रेंगे। उसी प्रकार कोई शारूत स्थूछ सृष्टि 
का चर्णन करता है, जेसे प्रायः पुराण । कोई सृध्त्म-लेफ्डिक,, जैसे 
स्याय इत्यादि । फोई कारणले «(५०५ वर्णन करता है जेंसे सांख्य १ 
कोई स्थूल-सूक्ष्म कारण इन तीनोंसे परे, निर्पाधिक परम-फीचल्य घत्व 
फा वर्णन करता है, जेसे चेदान्त । इस प्रकार ससी शास्त्र परसानन्द 
की भाप्ति और कारण सहित पृपंच अनर्थकी निव्रत्तिके लिये भवतिपादुन 
करते हैं। चेदान्त शास्त्र सबसे आगे चढ़ा है| चेंदान्त शास्त्रके मनन 
द्वारा जब छुरुषकों कपण्थको पांप्ति हो जाती है, डसी समय उसका 
यत्न होष हो जाता है| सम्पूर्ण शाघ्त्रोंका अन्त दो जाता है। अपने 
ही में तृप्त हो जाता है । दुचेत हृष्टिका नाश हो जानेसे क्लीई शासरूत्र 
अथवा फोई पद॒।थे बिरोध सा पृत्तीत नहीं होते | शैँका १ है. भगवन! 
लिछ्न्‍वर्मे कोई भेद्‌ भले ही मत हो, किल्तु सृष्टि क्रममें तो कुछ-कुछ 
अन्तर अवश्य पड़ता है! समाधान--है शिष्य ! सृष्टि क्रममें अन्तर- 
पड़नेफका कारण, तुमले कहता हूं, सावधान होकर श्रवण करो। इस 
जगतको अनिवंबनी4 मायाने देश तथा कालसे रदित शुद्ध-त्रह्म विपे 
रा है। जेसे स्वन्‍्चावस्थामें प्राणी हाथी, घोड़ा, रथ इत्यादि अपने 
केटमें स्थित जो नाड़ी है उसीमें देखते हैं। कैसी है! चह नाड़ो ? चाल 
से भी अत्यन्त सूदम है । जिस नाड़ीमें एक शुद्दो ( खुई ) के भी प्रवेश 
करनेका देश ( स्थान ) नहीं है, उस नाडीमें <थ।दिक पदार्थ दिखायो 
देते हैं! ओर क्षण मात्रमैँ चीर कालके पदार्ण दीखायी देते हैं। :त्था 
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क्षण मानें ही पिता पुत्र दिखायी देते हैं। ये सब पदार्थ ऋमके . बिना 
ही उत्ण्न्न होते हैं| यदि ऋमसे होते तेः स्थादिक पदार्थोंके ठहरमनेंके 
लिये पर्यात देश ( स्थाव ) चाहिये तथा प्रथम पिता ओर बादमें पुत्रकी 
उत्पत्ति होनेंमें विशेष समय (कार ) भी चाहिये, सो छो होतो ही 
नहीं । जेसे भदारों क्षण मात्रमें अनेक असत्य.. पदायाकों दिखाकर 
शीघ्र ही गुप्त ( अन्तर्थधान ) कर देता है। चेले ही यह माया उस देश- 
कारू-रहित मह्ायमें अखिल त्ह्मांड रचकर क्षण मान्रमें सत्य सा प्रतीत 
छरा देती है। जैसे स्वप्नके पदार्थ ऋमके बिना ही उपजते हैं ओर 
प्राणी क्षणभानेमे ही खिर कालका अज्गुभव करते हैं। चेले ही यह 
जगत फ्रमके बिना ही हुआ है ओर अवादि सा भासता है। है प्रिय 
जेसे बालक विनोदार्थे मिद्ठीका घोड़ा बनाते हैं' ओर उसका कान, पूछ 
श्व्यादि अद्ठू आदि टेड़ भी रहते है', ते। उन्हें सीधा नहीं करते, क्‍योंकि 
थे बाऊफ जानते है' कि यह घोड़ा सत्य नहीं है, क्रिन्तु कूछा है। और 
खेलके समाप्त दो जाने पर उसे विगाड़ ही देना है। बेसे ही जब यह 
जगत मिथ्या ही है तो इसकी रवनाका क्रम ही फ्या हो... खकता हैं। 
प्भात्माका चोध फरनेके लिये शास्त्र किसी प्रकारसे जगतको खड़ा 
(देयार) कर देते हैं, ताकि इस परिवर्तव शील संघ्तारकों देखकर सम- 
रख--स्थिर बस्तुको जावनेकोी.. इच्छा हो तथा. इसे देखकर इसके 
रचयिता तथा इसके अधिष्ठानका पता ऊगाकर जिज्ञासु पर्मानन्वुको 
प्राप्त हो । ज्ैंसे घट-शराब आदि झुतिका-पान्ोंको देखकर. उनके 
निमिच कारण-सयिता कुछाल तथा उनके उपादान कारण खतिका 
ठथा उनके आधार पृथ्वीका पता छगाया जाता हैं। हे प्रिय! इस 
अखिल त्रिश्वको आणियोंफे सोग निमि ही परमेश्नरणे चचाया अतः 
जो कुछ स्थावर जंगम पदार्थ हैं, चे खथी प्राणियोंके भोग्य ह। 

अश्न £ हे भगवन्‌ ! इस अखिल विश्वको घाणी किस प्रकार 
भोगते है" ९ 

उत्तर-हैं शिष्य | इस जगतको प्राणी जाप्रत, स्वप्न, ओर खुघुप्ति, 
इन तीन अवस्थाओं करके भोगते हेँ। उसे आगे चर्णन करता हं । 


3६ एक ही शुद्ध चेतनमें 3प(चिसे- अनेकता 


' ओभीशुरुरुवाच 
ह दोहा 
करण चतुदद दा धाण छुख, स्थुछू व्यष्ि जेहि भोग । 
भोक्ता विदव बखानिये, जो जांग॒तके यांग ॥शा 
श्र्थ _हअंतुद्शकरण और पांच-प्राण मिलकर उनन्‍्नीस-म्ुु ख 
हैं जिसके, और स्थूल ज्यष्टि फहिये-अखिल ब्रह्मांडके खब स्थूछ पदार्थों 
नहीं, किन्तु ।०७घाऊुलार न्यूनहीं स्थुछ पदार्थ भोग हैं और 
जागव अवसुप्थाके योग कःहये सम्बन्धले भोक्ता है, उसको विश्व 
फहते हैं । 
भावाथु---है शिष्य | एक ही जीवात्मा पूर्व-हत शुभा-शुभ 
कर्मोके वश हुआ जाप्रत-स्व्त-खुघुछ्ति इत तीन अपरूथाअको अज्ीनवशा 
घारण कर खुख-हु.खको भोगता है। करण कहते हैं, जिससे फाये 
किया ज्ञाय अर्थात्‌ कर्म करनेकी सामग्री को | मशुष्यकों फार्य फरनेके 
लिए चतुर्देश करण-सामग्री मिलो है। उसमें अन्तः फहिये जिससे 
भीतरसे ही करण कहिये कार्ये किया जाय; चाह्य प्रतीत न द्वो--उन्हें 
अन्त:करण कहते हैं। जैसे मन, चुद्धि, खित्त ओर अहंकार। ओर 
जिससे चाह्य कार्ये किया जाय, उन्हें वाह्य फरण कहते हैं। जैसे पांच 
शानन्द्रिया ओर पांच कर्मेन्द्रिया । ये खब मिलकर चतु्देश फरण हुए १ 
यह जीनाप्मा, जागत भवस्थामें जलु॒दंशकारण ओर चतुदंश फरणोंके 
देवचाओंकी धछ।यवासे तथा, प्राण, अपान, व्यान, समान भर उद्दान, 
इन पांच आणोंको ७४/चतासे स्थूछ पदार्थोक्षो भोगता है। इसकिये 
जाश्मत अप्रस्थामें स्थल भोग कछछाता है। यहां चतुदंश फरणोंफे देवता- 
भोंका वर्णन करते हैं। मनका देवता चन्द्रमा, घुद्धिका देवता द्ुद्धल्‍्पतिं, 
चित्तका देवता घाखुदेव, अहंकारका देवता झुद्धू,नेत्रका देवता सूर्य, ओोच 
का देवता दिग्पाल, त्वचाका देवता वायु, जिद्वाका देवता चरण द्वाणका 
देवता अश्विनी कुमार, चाकूका देवता अश्नि, द्ााथका देवता इन्द्र, पेरका 
देवता विष्णु, रिंगका देवता भजार्धाच, और गुदाका देवता यमराज | 


. आत्म प्रकाश हि 


चतुरदश कारणों द्वारा जीवात्मा जो-जो काय करता हैं, अब उनका 
चर्णव फरते हैं। मचसे संकटप विकतप फरता है, घुद्धिसे निश्चय 
फरता है-चितसे चिंता करता है, अहंकाण्से असिमान करता है, 
श्रोत्रते भ्रवेण करता है, त्वचासे स्पशं फरता है, नेत्नसे देखता है, 


जिहासे रस धखता है, घराणसे गंध श्रहण करता है, घाकुसे बोलता 
है, हाथंसे अहण फरता है, पेस्से गमन फरता है, छिंगसे मूत्र त्याग 
करता है, और शुदासे मर त्यागता है, इस घंकार जाअ्रत अपस्यैं 
यह जीवाप्भा विश्व संज्ञाकी प्राप्त हुआ, नेत्र ईइन्क्रवपर निवास करता 
है, और स्थूछ पदार्थो'को भोगता है । 


दोहा 
सूद्षम व्यष्धि संघोतका, भोक्ता छुख उन्‍नोस।॥ 
तैजस नाम घखानिये, स्वप्त अवल्यां घीद्य ॥शा 
पर 

अथु--स्वप्त अचस्था धीश फहिये जो स्वप्न अचस्थाका स्वामी 
है, पूर्वोच्त उन्‍्नीस मुखोंसे व्यप्टि-सूक्ष्म फहिये प्रत्येक शरीर अन्तः 
करणमें जो स्वप्त अवस्थामें भिन्‍न-भिन्‍न रुप्टि होती है, उसका जो 
भोक्ता है, उसको तैजल नाम करके फद्दते हैं। 

भावाथथ- जब इस जीनात्भाका जागृत अवस्थाफा भोग 
समाप्त होकर <५प्ावल्थाका भोग खंमुख होता है, तव संपूर्ण इन्द्रियां 
थंकंकर सनका आश्चय छेती हैं, तब उस चासमात्मक मन ॒फरके युक्त 
डुँआ यह जीवांत्मां विशेष रुपले कउमें जो पक सूक्ष्म नाड़ी है, उसका 
आश्रय छेवी है। चहां जाग्रत अवस्थाके समान ही सूक्ष्म-र॒ब्टि 
स्वर उसे भोगता है, वर्धा सूक्ष्म सष्टि होनेसे भोग 
भी सूक्ष्म ही रहता है। उस समय यह जीवात्मा तैज़स नाम 
करके फहा जाता है, और घाजेस्थ।नयाला फेदराता है। 


प्र पक हां शुद्ध चतनमे॑ ' खछ - ॥्‌ 


दोहा 
'नोक्ता आनन्द रूपको, जहां व्यष्दि अज्ञान॥ 
तोत खुषुती होत जहँ, प्राश्ष नाम तहूँ जान ॥श! 


जअथू-- ध्यष्टि अज्ञान अदिये अज्ञान अंश जहाँ-जिख हृदयमें 
रहता है, और जब सुषुष्ति अवस्था होती है, घढां दी--यह जीवात्मा 
अपने आनन्द सुनरूपका भोक्ता होता है, ओर वहाँ इसका प्राश नाम 
समझना | 


भांवा्थे- हे शिष्य जेसे पक्षी आकाशमें उड़ते-डड़ते थक 
जाता है, तब शीघ्र ही अपने घोलऊेक। आश्रय केकर आनन्द पूर्वक 


अपने श्रमको मिटाता है। चैले ही जब यद्द जीवात्मा पूर्वाजित फर्मों 
करके प्रेरित हुआ जाग्रत-स्वप्नके स्थूल-सुकश्म भोगोंकों भोगता हुआ 
श्रमको प्राप्त होता है, तब हृदय रूपी चुक्षपर अज्ञान रूपी चोलजेफ़ा 
आश्रय लेकर आनन्द! प्राप्त होता है, तब हप्थरुथान और प्राह् चाम़ 
फरके फटा ज़ाता है। और पूर्वकृत फर्मो' करके प्रेरत हुआ जागृत 
छथा खप्न अवस्थाको प्राप्त होता है। यहाँ कोई यह नियम नहीं कि 
सुघुत्ति अपरथासे जागृत हो अवस्थामें आता है; अथ्ना स्प्त ही 
अपस्योर्मे जाता है। कमी तो ज्ञागृता अवस्थाक़े भोप-छद्स होनेपर 
_ऋभृतावल्याए आता है, और कमी स्त्रधावस्थाके मोग-उद्य॒ दीन 
सुतनानस्थामें आता है। जिस प्रकार रुवेभाषल्थाके . आनिपर 
जीगुतीपर्थफि सम्पूर्ण पदा्थोका तथा इन्द्रियोंका घरासना रूप संस्कार 
केबल मन विषे रह जाता है, उसी प्रकार खु७८व्यावरथों आनेपर अँतः- 
करण तथा वाह्मक९णका सं“फार रूप बोज केबल अशान अंशमें रह 
जाता है। यह सुपुत्ति-खुख अति पुण्यके प्रभावसे प्राप्त होता है। 
है शिष्य! यह जीवात्मा रूपी पक्षी कर्म रूपी रफ्छुरें चंधघा छुआ 
दोनों अपस्थाओंमें श्रमण करता रहता है, ओर कमी कीट पतंगकों 
आप्त होता है, कमी पशु, अज्ु॒ण्यको पाप दोतां है, कसी ऋवर्भ छोकमें 


आत्म प्रकाश... ण््‌ 
देदताओंके शरीर धारण फर दिज्य खुखोंको भोगता है तो कभी 
नहकोकर्मे जाकर निवास करता है | इस प्रकार घटी यन्त्रकी न्‍याई' 
भ्रमण करता रहता है। जिस प्रकार वन्द्र इस डालीसे उस्र "डाली 
पर भ्रमण फरस्ता हुआ कमी विध्ामको प्राप्त नहीं होता, वैले हो यह 
जीव क्र्मकर चोराशो छक्ष योनियोंमें श्रमण करता हुआ कभी विन्नाम 
नहों पाता है । 


शंका-है समवन ! यद्द आत्मा घो इस शरीरमें सर्वत्र व्यापक है। 
यह भाप पूर्व कह चुऊ हैं, तो यह कैसे माना जाय कि जागृतावस्थामें 
नेह्॒पर घथा खप्नावस्थामें कंठमें और छुपुप्त्थानस्थामें हृद्यमें ग़हता 


् 
स्च्। 


सभाधेन--है शिष्य जेसे सृय्यका प्रकाश से रहता है, परन्तु 
स्वच्छ दर्पण, स्बच्छ जल तथा स्वच्छ मणि विये ही दिखाई देता है। 
चैले ही यद्यपि यह जीघात्मा इस शररीरसें सर्व सम व्यापक है, तथापि 
जहाँ उतोशुण है, वहाँ हो शान होता | जाभृताचसुयामें चाह्म स्थूल- 
पदथथोंक्ता शान नेत्र छ्वारा ही विशेष रूप होता है ओर रूपप्वावल्याों 
संठक्ी चाड़ी दी विपे सूध्प-खष्टिका छान होता हैं और छुजुप्व्यापस्था 
में छदयमें हो आननन्‍्रक। शान होता है । अतः तीनों अवस्थाओंमें तीन 
ल्‍्थाव कह्दे गये। है प्रिय! व्यष्ठि उपाधिके भेद एक ही चेतन 
जीवात्माके स्वहएमें प्रथक-प्रथक नाम फरके फह। गया। अब उसी 
वेततक्ों सम्रष्टि उपाधिके भेद्से पृथक-प्ृथक नाम फरके वर्णन 
घ्घण्ता छू । 


७ कृवित्त & 


. जग स्थुछ आखिऊझ छपाथि है विरोद कर 
अखिल ख्टम जग हिरण्पकी जानिये। 
खुला छ्ान-कारण लपांधि जान ईइवर की, 
तांहोले खअम-स्थूछ घह. जग भानिये ॥ 


"है एक ही शुद्ध चेतनमें उपाधिसे अनेषःच्ा 


त्यांगीके उपाधि तोन चेतन स्वरूप दोष, 
बाहोको तुरीय शुद्ध चेतन बखानिये। 
श्रूति गुरु वाक्‍्यसे जनित ज्ञानाकार बुत्ति,, , , 
तद्ाकार ताहोको स्ाधथि खुख भानिये ॥१॥ 
अर्थ----समष्टि स्थूछ कहिये सस्पूर्ण स्थूछ पदाथे जो खंखार 
में हैं, वे वि।८की उपाधि हैं । तात्पर्य--लस्पूर्ण स्थूछ खष्टि, समष्टि- 
स्थूछ कहलाती है, उस समष्टि-स्थूलमें व्यापक जो चेतन-भाग, वही 
विराट है। ओर समष्टि-लिंग कहिये सम्पूर्ण सूक्षम-सष्टि, जो इस 
' ज्गत्म है, उले हिरण्य गर्भ की उपाधि जानो। और झूछा शान 
कहिये मूल प्रकृत,.. जिले माया कहते हैं, उसे ही ईश्वरकी उपाधि 
जानो। उसीसे स्क्ष्म-स्थूलमय जगत की उत्पत्ति होती है। तीनों 
' उपायियों ( स्थूछ, सूक्ष्म, कारण ) को त्याग देनेसे, जो केवल चेतन 
रह जाता हैं, उस़ीको शुद्ध चेतन तुरीय फहते हैं। शुरू तथा चेद घाकय 
के श्रवणसे जो बृत्ति शावाका< परिणामको प्राप्त होती है, घही चृत्ति 
तदाकार कहिये शुद्ध चेतन जो तुरीय, उसके आव्ारको धारणकर 
खय॑ लय हो जाती है। हे शिष्य उसीको समाधि खुख मानना। 


भावाथे-..-ण्क ही चेतन जिस समय प्रथक-पृथक स्थूछ 
पंदार्था'को पूर्वोक्त उन्‍नीस खुखों द्वारा भोगता है, उस समय वही चेतन 
पृथक-पृथक विश्व नाम घाला द्ोता है। ओर उसी चेतनको' नानात्व 
ह्ृष्टि "्यत्धकर सम्पूर्ण स्थूल पदार्थों के अन्तर्गत एक ही ' रूवकूपकी 
भाषनाको जाय, उल्ली कालमें चदही चेतन विराट नाम चारा होता है, 
जिसे प्रजापति फहते हैं। ओर जिस समय एक ही चेतन पूर्घोक्त 
उन्‍्नोस मुखों द्वारा सूद्ष्म-सखष्टिका पुथक-प्ृथक भोग करता .है, उस 
फालमें चह एक ही चेतन नानात्व रूपसे तेजस चाभनाऊरा छोता है। 
ओर डसी चेतनको नानात्व , दृष्टि प्याभऋ< सस्पूर्ण सूक्ष्म-सृष्टिमें 
न्यापकर्की भावना फरनेले हिरण्यगर्भ नामचाला होता है, जिसे ब्रह्मा 


अत्म धार हि. 


पहते हैं। ओर एक ही चेतनको पृथक-पृथक अविद्या-जंशका भोक्ता रूप 
से भावना करनेले, भाना प्राक्ष नाम चारा होता है। ओर उसी 
चैतनको नानात्व दृष्टि प्या५७९, सम्पूर्ण अविद्यांश मिलकर जो मूला 
ज्ञान है, उसमें व्यापकक्ती सावना करनेले ईश्वर नाम वारा हो जाता 


है। है सोम्प | इसी माया विशीष्ट ईश्वस्से उन्‍्नील तत्वोफी सूध्ष्म- 


सृष्टि उत्पन्न हुयी, जिसका वर्णन प्रथम किया जा चुका है। और 
सुझ्म-विशीष्ट हिरण्य गर्म से स्वूछ विशीष्ट भ्रजापति को सृष्टि 


हुई | है शिष्य | माया विशीष्ट ईश्यरही भक्तों पर अनुग्रह करता है और 
हर पक युग अचतार लेकर श्र्‌ तिस्द्ृति विहित घर्मकी स्थापना करता 
है , फल्पादिसे कल्पान्त तक्न जो कुछ होने घाला रद्दता है, सो सब कुछ 
पहलेही जानता रहता है , तथा ख॑ंरूद्प किया रहता है। है प्रिय ! . 
शुद्ध सतोशुण प्रात मायाकी उपाय होनेले ईश्वर सर्वश्ञ है। अतः सब 
कुछ जानता रहता है , ओर सत्य खंकव्प वाला होनेले ,इसका संकल्प 
व्यर्थ नहीं होता । ध्राणियोंके पूर्व सष्टिके अछल।<दी उसके भोग निमित्त 
संकदप करता है | झतः सम्पूर्ण जोबोंको छुक्त दुःखको सामग्री उत्पन्न 
करके यथा- योग्य देश ठथा कालमें खुख दुःख धाप्त कराता हुआ भी 
बिकारी तथा अत्यावकारी नहीं होता; किन्तु सर्वदा निर्थिकारी तथा 
च्याथषारे ही अहता है। ऐश्वरको अपने स्प्रूपसे विस्थृति कमी भो नहीं 
होदो , अदः खब कुछ करता हुआभो अलंग रहता है ; कभी चन्धनको 
प्राप्त नहीं होता ; सर्वंदा मुक्त है। हे सोस्य | एकही चेतन फारण , सूद्टम 
ओर स्थूछ , इन तौन उपाधियोंसे युक्त हुआ ईश्वर , दिरण्यगर्स ओर 
विशद् संज्ञाको प्राप्त हुआ है। जब पुरोक्त तोनों उपाधियोंका नाश 
होजाता है , तो,चेतनकी यूर्चोक्त तीनों संज्ञा मिटकर केचल शुद्ध चेतन 
रद जाता है, जैसे घरक्षमठ 3पधियोंके नाशसे केत्रछ एक महाकाश 
रह जात़ा है। जब श्रुति तथा गुरुके वाक्यको अहण करे , शुद्ध चेतन 
का अपयेक्षशन होकर , दृत्ति तदाकार हुयी ऊूयको प्राप्त होजाती है , 


तो फिर जिज्ञाखु अज्ञानको प्राप्त नहीं होता; किन्त सर्वदाफे लिए 
अआचनन्‍दुमय द्दो ज्ञादा है 


प्ष पक ही शुद्ध चेतनमें 3प(जिसे अनेकता 


एक ही चेतनमें उपाधि द्वारा चार भेद 


चौपांई 
चविषयाकार छुृत्ति जब होहे। 
बिच प्रमेष चेतन है सोई ॥ 


भावाथे---भंतः ऋकरणका परिंणभ् जो घत्ति है, सो जवनेत्रादि 
- द्वासा वाहर निकल कर जिषयाकार कहिये घटाकार , पटाकार , इत्यादि 
पदार्थभय होता है, तव घटाकार आदि चृत्तिमें आरूढ चेवनको 
प्रमेय चेतन कहते हैं । 
9 चोपाई 


इन्द्रिय छमि जब बृत्ति अरूढ़ा। 
चर्णत त्ताहि प्रमाण असूढ़ा॥ 
ह 'अथ-...इन्द्रिय लगि कहिये अभंतः करणसे निकरूषणर जब 
नेत्रादि इन्द्रिषपर्षन्त चृत्ति जाती है उस चृत्तिमें आरूढ़ फहिये विशिष्ट 
चेतनको भणूढ़ कहिये ज्ञानी जन प्रमाण चेतन कहते हैं। 


चोपाई 
आंतःकरण विशिष्ट प्रमाता | 
प्रभा नाम साक्षो चिख्याता॥ 
अर्थ---मंतःकरण विशिष्ट चेतनको प्रमाता चेतन कहते हैं । 
अर्थात्‌ जिल समय अंततः करण , परिणाम रूप वृत्तिको न प्राप्त हुआ 
हो , उल समयमें , उस अंतः करणमें जो चेतनमाग है. » उसे प्रमाता 
कहते हैं | ओर साक्षी फहिये अंततः फरेणका अधिष्छान अथीव्‌ जो 


अन्त: फरणको आश्रय देता हुआ डस अन्त: करणको प्रकाशता है | 
वह चेतन प्रमा चेतन भाम करके विख्यात है । 
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भावाथे--हे शिष्य |! अच्त: फारणवा परिण्णन दोनेसे यह 


चृत्ति स्वच्छ है। अतः यह चत्ति जहाँ जहाँ जाती है, चहा हीं-वहाँ 
साक्षी ( कछुटस्थ ) का पति विश्व पड़ता है। क्‍योंकि साक्षीसर्वेत्र 
व्यापक है। जब यह बुचि , वाह्य पदार्थों के इन्द्रिय - लंयोगरे अथवा 
पूर्व संसलकार - वासना - के उदय होचेले अन्तः करण रूपी जव्ाशवसे 
चीजि झूपमें प्रकट होकर नेत्रादि इन्द्रिय पर्यन्त-छश्याषारको धारण 
करतो है, उसी कालमें साक्षीका पड़ा हुआ पति विम्ब प्रमाण-चेतन 
करके फहा जाता है ओर जब वही वृत्ति नेद्ादि इग्द््योंसे वाह्य निकल 
कर घटादि पदार्थोंसे संयोग करके घटादि पदार्थों'के श्राकारको प्राप्त 
होती है, तब उसी वृत्तिमें पड़ा हुआ खाक्षीका प्रतिबिम्ध प्रमेय-जेतन 


करके कहा जाता है। जिस समय-अन्तःकरण ब्रुत्ति रहित होता है, 
उस सम्रयमें अत्तःकरणमें पड़ा हुआ साद्षिका प्रतिविस्‍्व प्रमाता चोतन 


करके कहा जाता है, जैसे रूम्तरा पात्रमें रखा हुआ जल-लम्बे आकार 
का दोता है ओर गोल पाञरमें रखा हुआ गोछ आकारक ५ इत्यादि। 
वेसेही ज्िस समयमें बत्ति जेसा आकारको होती है, उस कालमें 
:" बृत्ति विशिष्ठ चेतत उसी आका«<आ प्रतीत होता है| जिस समय 
... अज्जुमें सर्पेकी श्रान्दि होती है, उस समय दृत्ति लर्पाष्व< होतो है और 
चति विशिष्ट चेतनमी सर्पाकारदी होता है। प्रश्न ? है भगवन | रउजुमें 
सर्पको श्रान्ति यों होतो है, किलको होती है, सर्प किस देशमें डपजता 
है! ओर रक्त के ज्ञानमें तथा सर्पकी निवृत्तिमें क्या हेतु है? उत्तर-- 
है शिष्य | राजिमें पड़ी हुई रक्तु के ज्ञानमें अन्धकतार प्रनि बन्धक हो 
जाता है, अर्थात्‌ तम करके अच्छादित राज्िमें पड़ी हुई रज्जु को देखकर 
वृत्ति विशिष्ट चेचन के आश्रय जो अविया अ'श है, उस अवियया अशमें 
जो तमोशुण साग है, चह्ी तमोशुण लर्पाव्यार हो जाता है, ओर उसी 
अविद्या अशका जतो'ु५ जानकार होकर-सर्पका ज्ञान करता है। 
शंका- ? है भगवान, ] रज्जू विशि८्ट चेंतनका आश्रय जो अविद्या अंश 
९, उस जविद्या जन्शमें जो चमोग्रुण है, उस्रीकों रर्पाका< आननेमें 


य्छ शक ही शुद्ध चेंतनमें उपाकच्िसे अनेकता 


क्‍या आपत्ति है। समाधान-है शिष्य ! यदि रज्तू देशमेंही सपे उपजत्ता 
हो तो किसीको जलधारा, फिसोकों दरार, फिसोकों सर्पकी प्रतीति 
भहीं होनी चाहिये। किन्दधु सबको सर्पको हं। प्रतीति होनी चाहिये । 
ओर हमारे खिद्ध/न्तसे तो अन्धकारके प्रति घन्धकतासे पाियोंको 
चित्त-बृत्तिमें ही जलू घाण, द्रार सर्पादिकोंकी प्रतीति होती है। ब्सोर 
जिल समय तमं रूपी प्रतिबन्धकका नाश हो जाता है, उसी समय 
बृत्ति र्जुके आकारको पाप होती है। च्क्ति ओर रज्जू दोनों उपो- 
घिग्नोंके एक हो जगने पर वुसि विशिष्ट झोतन कौर रड्जू विशिष्ट चोरम 
ये दोनों चंवन एक हो. ऊते हैं। दोनों चेंतवर्के एक होते ही बृत्ति 
विशिष्ट चेतनका आश्रय जो अविययांश है, उल अधियांशका तमोशुण 
अपने सर्पाकार परिणामको त्यागता है। और साथ ही उस॑ अविधा 
फा सतोग्रुण अपने ख्र्षाका३ ज्ञान प्रिणामकों त्याग देता है। पुनः 


वही वृत्ति जब रज़ू उपहित-चेतन साक्षीके आकार्कों धारण करती 
है, तभी सर्पकी निद्वत्ति होती है। 


शंका-है सगवन्‌ ! पूर्व आपने ब.हा कि अन्धकार रूपी पति 
चंधकके नाश होनेपर जच चृचि रज़्जुके आकारको प्राप्त द्योती हैं, 
भर्थात्‌ जब रज़्ु का ज्ञान द्ोता हैं, तसी सर्पको निन्॒त्ति हो जाती है, 
और पुनः आप फहते हैं कि रज़ उपहित चेतनके शान से ही सर्पकी 
निवृत्ति होतो है। इस संदिग्ध वाषय करके मेरी छुद्धि मोहकों प्राप्त 
हो रही हैं| आप मुझ अव्पशके लिए स्पच्ट फहेँ, जिससे मेरा संदेह, 
दर हो । 

सप्ताधान-हे शिष्य ! निन्वत्ति दो प्रकारकी होती हैं, कारण 
सहित कार्यको विदुत्ति और कैदल कार्यको निबृत्ति। के कार्यकी 
निवत्तिसे तो अत्यन्त निदत्ति हो नहीं सकती, क्‍योंकि जब कारण 
रहेगा तो फालोन्तेय्में पुतः कार्य हो जानेककी सूस्‍्भावना हैं। और 
फारण सहित कार्यके चाशर्म पुनः कार्य नहों होता। डेसे किसी 
पृक्षकी शाषाए' तथा पत्तोंकों काद देनेसे उस चृक्षमें से पुनः शाखा 
तथा पत्ते निकक झाते हैं और मूछकों छेदनकर देनेपर वृक्ष सम्ूछ् नष्ड 
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हो जाता हैं, पुनः शाखा पत्ते नहीं होते। चेसे दी रज़्नु उपहित 
चेंलनके ज्ञान होनेपर उसकी दृश्टिमें रज़् आदि पदार्थ नहीं रहते, किन्तु 
अखिल ब्रह्मांड एक ईश्वर ही मय भासता है। क्योंकि ईएचर इस जगत 
का अभिन्‍ननिमित्तपादान फारण है। हे प्रिय! इस संसारका 
सूल कारण अविद्या है, जब चृत्ति रज्तु उपहित-ब्रह्माकार हं।ती है, तब 
अविद्या अज्ञानका नाश हो जाता है। जब अज्ञानका नाश हो जाता 
है, तब अज्ञान जनित रज्जू आदि पदार्थोकी प्रतीति नहीं होती। जब 
रज़्‌ भादि पदार्थ ही नहीं रहते, लो लर्पादिकोंकी भ्रान्वि हो ही नहीं 
सक्ृृती । जच सर्पादिकोंकी श्रान्ति निदु त्त हो जाती है, तो भयका 
स्चेदा अभाव हो जाता है। रज्तु उपहित चेतनके शानके विना-फेचल 
रज्जू के ज्ञानसे-लपंको निश्वत्ति वो हो जायगी सही, परन्तु जब रज्जू फा 
अस्तित्व बना रहेगा, तो फिर सर्पकी भ्रान्ति जनित क्लेशका अनुभव 
करना पड़ेगा | 


शिष्य उवाच 
दोहा 

ज्ञान होत है घृत्तिको, अथवा चेतन साहिं। 
सो भगवन सोसे कहो, समुकझ्षि परत सम नांहिं ॥१॥ 
अथे - है सगवन | मुझे यह समभमें नहीं आता कि छझ्ान- 
बक्तिको होता है अथवा चेतनको आप मुभसे कहै--कि ज्ञान किसको 
होता है। वात्पये--जड़ होनेके कारण वृत्तिको तो ज्ञान हो नहीं सकता, 
और देतनको सर्वत्र व्यापक कहा है, तो सर्वन्न सर्च पदार्थोंका ज्ञान 


चेतनको क्यों नहीं होता ? अतः मेरी खमभमें नहीं आता कि शान 
किसको द्वोता है ! आप कृपया कहे" [ 


५६ _ एक ही शुद्ध चेंतनमें उपाधिसे अनेकता 


£ श्रीशुरुरूबाच ने 
दोहा 
चेतनके संयोग ते, होत छंत्तिको ज्ञान । | 
जिमि सूरजकी रप्मि ते, दर्पण भच्ये मान ॥ १ ॥ 
अशथेै-- हे शिष्य ! जेसेसूर्यके अक्ाश्से दर्पणमें भान फहिये 
प्रकाश होता है, चैसे ही चेतनके संयोग ज्ञान द्ोता है बत्तिको ही । 
भावाथ--ज्ैसे स॒र्य-किरण सर्वत्र रहती है, परन्तु स्वच्छ 
दर्पण ही बिधे प्रकाश दोता है। और यद्यपि दर्पण स्प्च्छ रहता है, परन्तु 
विवा सूर्यके उसमैंसे प्रकाश नहीं आता, चैसे ही यद्यपि चेतन सर्चेत्र 
. व्यापक है, परन्तु अंत: ऋरणका परिणाम जो स्वच्छ ज्ृत्ति है, उस 
विधे हो शान होता है। वृतिके स्वच्छ रहने पर सी विना चेंतनके ज्ञान 
नहीं हो सकता, फ्योंकि वृत्ति जड़ है। हे शिष्य ! यहां पर दोनोंके 
सहायक दोनों हैं। जैसे रुंध$का सहायक अन्धा होता है ओर अन्घेंका 
सहायक छंगड़ा होता है। छूत्ति तो पेर चाही प्रतीत होती है, क्योंकि 
. किसी पदार्थके आकारकों शीक्ष धारण करती है, परन्तु उसे उस 
पदार्थका ज्ञान नहीं दोता; चृक्ति-आरूढ़ चेतनके दुचारा ही ज्ञान होता 
है,अत: चत्ति अन्धी है। ओर चेतन तो रूत्रयं किसो पदार्थके आकारफो 
प्राप्त नहीं होता, अतः छंगड़ा है, चुत्तिको प्रकाश देनेसे नेत्र घाला है। 
पभरन ! हे भगवन ! ज्ञान सत्य है अथवा असत्य ? 
उत्तर--हे शिष्य ! त्रिकाल अवाधित जो सत्य चेतन है, सो शान 
स्वरुप है, अतः ज्ञान-सत्य है । 
शंका ? है भगवन्‌ ! श्रीमद्ठगवद्गीताके चतुर्देश अध्यायमें सगवानने 
फह्ा है--“सत्वाप्स जायते शान” सतो शुणसे ध्यान डत्पन्न होता है, 
- तो गीताके *जातस्यहि झुवो मृत्यु” इस वाक्यके अनुसार उत्पन्न 
हुएका नाश अवश्य होता है, तय केसे माचा जाय कि जान खत्य है ? 
समाधान--है शिष्य | जेसे घरको उप्पत्तिसे घटाकाशको उत्पत्ति 
फही गयी है और घटके नाशले चरदाकाशका नाश कहा गया है। 


आंत्म प्रकाश | 


बार्तपमें आकाशकी उत्पत्ति तथा नाश नहीं होता, उ्योंका त्यों रहता 
है। और जैसे रचच्छ जलाशय दर्पणादिमें सूर्यका पड़ा हुआ विम्ब 
प्रकाशता है ओर जछादय दर्पणादिकोंके नाश होने पर नहीं प्रकाशता 
तो क्या जलाशय दरपेणांदिक्ोंके नाशसे सूर्यकां नाश हो गया? कदापि 
नहीं । घेसे ही लतोशुणफे उदय होनेसे सर्वे ब्यापी ज्ञामकी भलक 
पड़ती है-अतः सधघोगुणसे शानकी उत्पत्ति फद्दी गयी, और सतोगुणकै 
लय हो जाने पर शानकी भलक नहीं पड़ती, यद्ययि सत्य-ज्ञान रहता 
है सदी | हे श्िय | वायु रहित स्थानर्में जलता हुआ दीपक अपने समीपके 
पदार्थों को प्रकाशता है, जैसे अपने समोपमें सिलायी फरनेवालेको, 
लिफ़नेषालेष्गे तथा नृत्य-गान फरने चाले आदि सबको स्व-प्रकाशसे 
सहायता देता है, तथा इन सवोंके न रहने पर भी उसका प्रकाश 
न्‍्यून नहीं होता ज्योंका त्यों अकाशाता रहता है। चेसे ही यह शान 
स्वरूप चेतन आत्मा-सूर्य, चन्द्र, विद्युत, अभि, नेत्रादि शामेंद्रियां, 
घाकादि कर्मे द्वियां, अन्तःकरण तथा अन्तःकरणका परिणाम रुपचृत्ति 
इत्यादि, इच सब जड़ पदार्थों फे रहने पर, इन्हें अपना प्रकाश रूप सत्ता 
<५«णसे, अपने अपने कार्य्यों में नियुक्त कराता है और इनके न रहने 
पर भी ज्योंका त्यों अपने आप ही अकाशता है। इस धरकार गुरु 
छुखले श्रवण करके शिष्यकी चित्त चृत्तिअ-न्वरमुख हो गयी, और कुछ 
फाछ तक भौन धारण कर अपने ज्ञान स्वरूप आत्मामं स्थित होकर 
असीम-आनन्‍्दुका अनुभव करने छगा | उसके भुस्तारविन्‍्द्से ब्रह्म तेज 
फेलकने छगा। पुनः जब चित्त-वृत्ति पहिसु|ख हुई, तो अपनेकों कृत- 
इत्य समझता हुआ; मन्द्‌ू-सन्द मुस्कराता हुआ प्रसन्‍न चित्तले तथा 
गन्नद्‌ चाणासे बोला-हे भगवन, ] कृपाक गुरो | आपको कोटरिशाधन्य- 
वाद है। भाज मेरा सस्पूर्ण दुःख छूट गया | आपने सुझे आज आनदन्‍्द- 
७(१९७। अजुसव कराया है। त्रेलोक्‍्यमें ऐली कोई घस्वु नहीं, जिसे 
देकर-इस, उ्लग३के बद॒लेमें आपसे में उक्कण होऊ'। 

' है धगो !* अब मुझे: कुछ संशय नहीं रह गया, तथापि आपको 
चाणी-अप्रीसथ्रवर्ष- कर सेरा मन तृप्त नहीं होता, अतः आप पुन; उसी 


हर एक ही शुद्ध चेतनमें उपाधिले अनेकता 


शुद्ध भरह्मके विषयमें फह्ेँ कि यह ब्रह्म कैसा है ! इस प्रकार शिष्यके 
वचनको श्रवण फरके महात्मने मौन धारण कर लिया । तब पुनः 
शिष्यने कहा--है भगवन | वह घहा कैसा है ? फिर भो महात्मा नहों 
बोछे, जब शिष्यने पुनः यद्दी अए्न किया, तव महात्मा बोछे - भरे ! में 
बार-बा ९ तैरे प्रश्नका उत्तर दे रहा हूं, तेरे सम नहीं आता * घह नहा 
बाणीका विषय नहीं कि कथन किया जाय | चह अलुभव गस्य है, हां 
जाकर सूकही होना पड़ता है, अतः तेरे भश्नका उत्तर सूक होना ही 
है। हैसे लबणको पुतलछ लमुद्रका थाह छेने गयी । और चहां जाकर 
रुू.ये गलकर पानी हो गयी, तो फिर आकर कौन कहे कि समुद्र 
कितना गहरा है? चैसे ही उस ब्रह्म विषे जाकर मन घाणी रूय हो 
जाते हैं, तो फिर प्रति ॥दन करनेकी सामथ्ये नहीं रहती उसी त्रह्मकी 
सहल्से तो सभी प्रमाण सिद्ध होते है, तो प्रमाणोंकी क्या लामथथ्य कि 
ब्रह्मको अमाणित कर सके" ? 





$ * 2०: अ 
पाच्दा पृरच्छद 
शुरू ब्राहए मद तयर फरिव्छेद्से: रहित है। 
दोहा 


स्वगत स्वजातिय भेद नहिं, नहों विज्ञातिध भेद । 
शुद्ध-बहायसें वस्तु नहिं, देश काल परिच्छेद ॥१॥ 


कि च 

अथ---शुद्ध बह्ममें स्वज/तीय-विजातीय तथ स्वग॒द भेद्‌ नहीं 
है ओर न तो देश, काल, वस्तु परिच्छेद ही है॥ 

सावा्ध--हे शिप्य [ भेद्‌ तीन प्रकारका होता है, स्वजातीयं, 
विजातीय तथा स्वग॒त । उसमें स्वजातीय भेद उसे फहते हैं जो अपनी 
जाति वाला द्ो। जेसे चुक्ष जातिका जो घट है, उसका चृक्ष जाति बाला 
पीपल स्वजातीय है । शुद्ध-अद्द निर।बलज्छिन तथा अज्स्मा होनेके कारण 
उसके जातिका दूसरा नहीं है। अतः वह स्वजातीय भेंद्ले रहित है। 
विजानीय भेद्‌ उसे कहते हैं, जो अपनी जातिसे सिन्‍न जाति घाला 
हो। जैसे चृक्ष जाति चांछा जो घट है, उससे मिनन्र जाति वाले पशु 
पजाड़ादि हैं । “एक मेवा दिवतोय॑” शक ही अद्दिषवीय होनेसे उस 
शुद्ध घहामें (निजावीय सेद्‌ नहीं है। अपने शरीरके ही अन्दर अंग- 
अप्यक्ञफे भेदको_स्वग॒त सेद कद्दते हैं। जैसे एक ही बट वृक्षमें शाखा, 
डाली, पता इत्यादि भेद हैं। अवयव रहित होनेके कारण उस शुद्ध 
ब्रह्म स्वगत भेद्‌ भो नहीं है। चेसे ही है शिष्य | परिच्छेद भी घीन 
अप्यारक। होता है। देश, काछ तथा चस्तु ॥ जब कि स्वप्नके सिथ्या 
पदार्थ ही देश कारूसे रहित हैं तो कल्पित देश-काल परिच्छेद अनन्त 
शुद्ध न्रह्ममें हो ही .कैसे सकते हैं? ये सब कल्पित पदार्थ तो बखीके 
अप्ययसे भास रहे हैं। 


| , शुद्ध ब्रह्म भेद तथा परिच्छेद्से रहित है. 


५खर्ब खल्लमिदृत्रह्म”---निश्चय करके यह ,.,अखिलक जगत ब्ह्म स्व- 
रूप दी है, तो चस्त परिच्छेद्‌ उस सत्य-शुद्ध-तह्ममें हो द्वी कहां लफता! 
“सत्यंशानमनन्तंत्रह्म?-भरू ति भगवती कहती है-- सत्य-ध्यान-अनन्त 
न्रह्म है । फाल परिच्छेद्‌ से रहत होनेसे अनन्त है, शुद्ध नरह्म विषे यह्‌ 
वियम नहीं कि अमुक , कालमें उत्पन्न हुआ और अम्लुक कार तक 
रहेगा, क्योंकि वह सबका अधिप्ठान है। पस्घु-परिष्छेष से रहित 
होनेसे धह शान-प्रकाश है, क्‍योंकि शुद्ध ब्रह्म-घिषे किसी घस्तुका 
आवर्ण नहीं कि उसका शन-स्वरूप ढके | देश-परिच्छेद से रहित होने 
से सत्य है, क्‍योंकि वह शुद्ध ब्रह्म ऐसा वहीं कि किसी देशमें रहे, ओर 
किसी देशमें न रहे, क्योंकि घद्द सबवे ज्यापी है। 
प्रश्न-- है पसो ! श्ेद्‌ तथा परिच्छेद्स रहित शुद्ध-त्रह्म किसी 
प्रमाणका है ? हे प्रिय ! बह शुर्धू-अहुम किसी प्रमाणका विषय नहीं है। 
“न तद्स्‍ालयपे खुर्दों न शशाहुगें न पावकः” पघहां न सूर्य प्रकाश कर 
सकता है, न चन्द्रमा, न अभि | जब वहां नेच्रके अधिष्छाल। ( स्वामी ) 
सूर्य तथा मनके अधिष्ठाता चन्द्रमा और घाणीके स्वामी अभ्नि नहीं 
पहुंच सकते; तो उसे नेत्र देख केले सकते तथा मच मनन केसे कर 
सकता ओर वाणी कथन फैसे कर सकती है। इसो द्ेतु श्र:तिने कद्दा 
है “नेव वाया न मनसा शक्‍यों भाप्तु' न च क्षुघा” तथा “यतों वाचो 
निवतंन्ते अप्राप्य मनसा सह” | 
शैका ? है भगवन ! जो चह त्रहुम मन, चाणी आदिका अधिषय है, 
तो श्र तिम्े ५अन्न॑ अऋहुमेति उपालीत, प्राण ऋहमेति डपा्सत” इत्यादि 
अन्न ही न्रहूम है, ऐसी उपासना _करे अथवा प्राण ही ब्रहम है, ऐसी 
डपलाना करे, इस प्रकारकी उपास्तानाएं क्‍यों चतायी गयी हैं । 
समायान- है शिष्य | पूर्चोक्त उपासनाए!' सोपाधिक चन्ह्म की हैं। 
स्वोपादिक नहाकी *उपाचच '७' करते करते चुद्धि सुधभतिदद्तस निरु- 
पाधिक शुद्ध-तत्वमें पहुंच जाती है। जैसे किलीको अरुन्धतोका चारा 
दिखानेकें लिए प्रथम आकष्शमें तारा-खसूहको दिखा कर कहते हैं कि 
इन साराओोंको देखता है! तो द्ृष्टा कहंता है - हां, देखता तो हूं, 


भात्म प्रकाश ६8 


परन्तु इनमें फौन अरुन्धतोका तारा है, यह में नहीं जानता । तब देखाने 
घाछा कहता है कि इनमेंसे उत्तर तरफ़ जो चारपाईकी तरह तारे हैं, 
चहदी अरुन्धतीका तार है, तू देखता है ? तब द्र॒ुप्टा कहता है- हाँ 
देखचा हं, परन्तु ये तो सात हैं, क्या सातों अस्न्धतीके तारा हैं ! तब 
दिखाने बाला कहता है--नहीं, उनमें चारपाई सरीणे चारको छोड़कर 
शेषको देखो । तच द्रष्टा कहता हैं--चव तो तीन रह जाते हैं, क्‍या ये 
ही हैं ? तब दिखाने चाला फश्ता है-नहीं, तीनोंके मध्यमें जो है उसे 
तू' देखता है ? तब द्रुप्टा कहता है हां में देखता हूं, तब दिखाने घाल। 
* कहता है--उसके समीपमें जो अत्यन्त सूक्ष्म तारा जो ट्मिटिसमा रहा 
है, वही अरुन्धतीका तारा है | तब द्वष्डा अवन्धतीके ताराकों पहिचान 
कर प्रसन्‍न हो ज्ञाता है| यदि उसे प्रथम ही अरुस्धपत्तीका घारा दिखाया 
जाता, तो शंधरही चह कदापि नहीं देख सकता। बैसे ही "श्रुति 
भगवती” अपनो जिज्षासु पुत्रों पर दया करके प्रथम सोपाधिक ब्रह्म- 
स्थूलका उपदेश फरके फिर सूक्ष्माति सूहमसे भरी परे निधपाधिक 
प्रह्मका उपदेश किया है। हे प्रिय ! घृत्तिके सहायतासे वृत्ति-आारूढ़ 
चेतन ( जोष झूकछाज्ञानका नाशकर, उस तमको प्राप्त हो फर तन्मय हो 
जाता है। 
घए्न ! है भगवन्‌ ! घृक्तिकी सछ्ायताले चृत्तिमें आरूढ़ दी चेतन 
पयों भूछाशोनप्ण नाशक हैं, प्रकाश स्वरूप सामान्य चेतन क्यों नहीं 
चाशक होता १ 


समाधान--हे प्रिय! प्रकाश स्वरूप तथा द्ाहक शक्ति वाला अप्नि, 
यद्यपि तुण कछाष्ठादिकोंसें सामान्य रुपसे व्यापक रहता है, तथापि 
उन चुण काण्ठादिकों को जछा नहीं सकता। परल्तु जब घददी अप्नि 
ठण काप्ठादिकोंके खंघेणादि द्वारा विशेष रूपमें ज्यक हो जाता 
है, वो उन्हीं तृण काष्ठादिकोंको भस्मोभूत फर देता है। घेैसे ही सा. 
मान्य रूपसे ज्यापक सामान्य-चेंतन बूलाज्ञान तथा मुल्ाशान-जनित 
कार्यका नाश नहीं कर सकता । जब घही चेतन प्रणयादिकी उपाखना 
तथा महा-चावयके दिचार द्वारा छत्तिमें आड़ होकर विशेष ऋपको 
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घारण करता है, तभी चृत्तिकी स्दायतासे पुनः समान्य चेतनफे 
आकार रो प्राप्त होता हुआ सूलाशानत्ो नष्ट कर देता है। 

शंका ? है भगवन्‌ ! क्‍या कारण है कि सामान रूपसे व्यापक 
अन्वि काष्टादिकांको नहीं लाता ? 

समाधान है शिप्य ! सम सत्ता बारे ही पदार्थ सम सत्ता बाले 
पदार्थों के विरोधी हैं; विपम्‌ सत्ता चाले तो उल्टा साधक होते हैं। 

प्रशन--सत्ता कितने होते हैं १ 

उत्तर - तीन धरकारके । 

प्रशन--फोन कोन ? 

उत्तर--परमारथिक खत्ता, व्यवह्ारिक सत्ता ओर प्रतिभासिक 
सत्ता । उनमें तीन कालमें मिथ्या नहीं दहोनेसे परभाथ्थिक सत्ता शुद्ध- 
चेतनको कहते है. | ओर जिस पद्यर्थका प्रह्म ज्ञानके बिया नाश तो हो 
सके, परन्तु वाघ कहिये मिथ्या अपयेक्ष न हो सके उसे व्यवद्यारिक सा 
कहते हैं, जेले ईश्चर-कृत सृष्टि-पदार्थ, जो जन्म-मरण वंध-मोक्षके 
सिद्ध फरने वाले हैं ओर जीव-कृत सू ष्ठिको प्रविधासिक सत्ता कहते 
है, जो ब्रह्म शानके विना ही मिथ्या प्रतीत दो जाती है । जले मनोक- 
द्पित पदार्थ, अथवा स्वप्न-सृष्टि, अथवा मसुख्थछ्, खीपी और रख्तु में 
जल, चांदी ओर सीपीकी प्रतीलि। है प्रिय धतिभासिक सत्ता जो 
स्वप्नके पदार्थ हैं, उनको >्यन्द्धारिक सत्ता-जागृतके पदार्थ नाश नहीं 
कर सकते | जेसे स्वप्नमें कोई नृपलि दरिद्धता-धश भिक्षा मागला 
हुआ द्रिद्‌-जनित महान कप्टका अद्जुभव करता है, यद्यपि जाग्रत 
अवस्था ज्यचद्ारिक सत्ताचाका राज्य-कोष-घन विद्वान रइला है, 
परन्तु उस डुःखका नाश नहीं कर सकला | वह क्डेश तो ठथ्ों नष्ट 
हो सकता है, जब रूवप्नावेसथामें ही उस नृपलिको घनकी प्राप्ति हो 
जाय । है प्रिय जागलके पदार्थ द्वो स्वप्नके पदार्थों के हेतु है, क्योंकि 
जाशलके पदार्थों'का संस्कार मनमें छिपा हुआ स्वप्नमें ज्यक्त हो जाला 
है ॥। अतः; जागटा ज्ञो ज्थणड।रिक सत्ता, स्तो स्वप्न-प्रतिभासिक सत्ता 
का साधक है। इसो प्रकार न तो पथ्मायिक सताकों ज्यदयारिक . 
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सत्ता नष्ट कर सकती है, न ॒व्यवद्यास्कि सत्ता प*मा्थिक खत्ताको। 
और प्रतिभासिक सता भी >्यनहारिक खत्ताकों नप्ट नहीं कर 
सफलती। दे प्रिय ! व्यवदारिक खत्तामें भी रूप रूपको ही नष्ट का 
सकता है । और अरूप अरूपको। जैसे सामान्‍्य-अजि अरूप होनेसे 
तृण फाप्डादि रूपयान पदार्थोंको जला नहीं सकता। ओर जब 
चहदी भभ्नि संघर्णण दारा रुपवान हो जाता है तो तत्काल ही तृण- 
काष्ठादिकोंको भस्मीभुत कर देता है। विचार करके देखिये तो व्य- 
वद्दारिक ओर प्रतिभाषिक, दोनों सत्ताए' अनात्म टाथा कदिपत होनेसे 
मिन्‍न भिन्‍न नहीं हैं, किल्चित विलक्षणला न होनेसे दोनों एक ही हैं, 
क्योंकि दोनोंका अधिष्ठान भी एक ही साक्षीसास्य है। हे स्पेम्य ! 
कहिपत पदार्थ अधिष्ठानसे सिन्‍न नहीं होता | अल; प्रतिभान्षिफ और , 
व्यवहारिक ये दोनों सत्ताए', स्वाक्षीका स्वरूप जो ब्रह्म है, उससे पृथक 
नहीं है; अधांत्‌ ब्रह्म स्वरूप हो हैं। 
प्रश्न - हे सगवन | पूर्वोक्त दोनों ज्ताभय यह अखिल विश्व ब्रह्म 
मय तो नहीं भाखता है; अर्थात्‌ यद्द तो विभिन्‍न सा प्रतीत होता' है। 
उत्तर--हे शिष्य ! कार्य कारणसे भिन्‍न नहीं होता; किन्तु फारण- 
मय ही होता है | अतः यह जगत पंच तत्वोंले चने होनेके कारण पंचतत्व 
मय ही है और पंच तत्व ऋरहाले उत्पन्न होनेफे कारण पंचतत्व भी 
प्रह्ममय ही हैं। इस रीतिले यह अखिल चिएव प्रह्म स्वरूप ही है। 
अथचा जिन पंचतत्वोंसे यह प्रह्माण्ड बना है, उनका उपादान फारण 
प्रकृति है, और प्रक्तिका आश्रय घह्म होनेसे ब्रह्म अकृतिका अधिष्ठा। 
है; अर्थात्‌ प्रकृति ( माया ) शहामें ही करिपत है। है प्रिय ! में पहले 
कह छुका हैँ कि कष्पित पदार्थ अधिष्ठानले भिन्‍न नहीं होता, इस 
रीतिसे भी यह ब्रह्माण्ड ब्रह्ममय ही है। अथवा इस संखारके हर एक 
पदार्थमें पांच अंश हैं, यथा-नाम, रूप, अस्ति, भाति और प्रिय । उनमें 
नाम, रूप व्यभिचारी हैं अर्थात्‌ कक्पित हैं। जैसे “घट” नाप्त और 
डखका गोऊछाकार--“रक्त” रूप, “पट” नाम और उसका तन्तु 'इंबेत' 
रूप विषे नहीं है। ओर “पद” नाम और उसका तनन्‍्तु “इवैत' रूप “घट 
नाप्त ओर ड ध्का गोछाका ; “रक्त' रूप विषे नहीं है. । अर्थात्‌ जहाँ: घट 
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है, वहां पट नहीं है। ओर जहां पद है चहां घट नहीं है। इस सोतिसे 
नाम, रूप, ये दोनों अंश एक देशी तथा नश्वर हैं। और “इद्‌ं? भंश जो 
अस्ति है, सो सर्वेदा-लवंभ रहता है। जेसे जिस कालमें रक्तु में सर्पकी 
श्रान्ति होती है, उल कालमें यह खर्व है, ऐसी प्रतोति होती है । और 
जब श्रान्ति दूर द्यो जातो है, तो यद्द रज्छ है, ऐसी प्रतीत होती है । 
बहां दोनों स्थानोंमें नाम जो सर्प ओर रज्जु, उनका द्वी नाश तथा 
उत्पत्ति होती है | भोर इदं जो यह है, उसको प्रतीति छो दोनों स्थानोंमें 
है। ऐसे हो “इदं'-( यह ) मंशका प्रयोग खम्पूर्ण पदार्थों होता है। 
ओर भांति” कहिये प्रतीत जो सम्पूर्ण पदार्थोकी होती है, सो “भांति” 
अश भी सत्य तथा अपिनाशी है | जेसे यह रज्ज्ु है, यह सर्प है, यह 
घर है. यह पद है। इत्यादि स्थानोंमें जो “है” धंश है, वही प्रतीति है 
ओर डउसीको भांति कहते हैं। ओर “प्रिय कहिये आनन्द; सो भी 
सम्पूर्ण पदाथोंवे है। यदि पदार्थमें “आवन्द” अंश नहीं रहता, तो 
कोई भी पदार्थ प्रिय प्रतोत नहीं होते | है श्िय ! अस्ति, भाति, प्रिय, को 
दो सत्‌, चितृ, आनन्द फहते हैं, सम्पूर्ण नाम-रूप इसी सच्चिदानन्द्‌ 
घरह्ममें कल्पित हैं, अतः यह नाम रूपात्मक जगत ब्रह्म स्वरूप ही है । 





छठवां परिच्छेद्‌ 


धानकी खष्त फूसमिका 
मद्दात्मा बोले - हे प्रिय ! अब तुम्हें क्‍या खुननेकी इच्छा है 
शिष्थ उवाच 
सोरठा 


कब छगि जगका भान ? यत्न होष कब होत है? 

शुरूवर ज्ञान निधान ? जीवन छुत्त विदेह क्‍या ? 

अथ--शिष्य बोछा-- है. ज्ञानके निधान शुरूवर! संस्ारकों 
प्रतीति कब तक रहती है? पुरुषार्थकी समाप्ति कव द्ो जाती है? और 
जीवन मुक्त एवं विदेह किसे फहते हैं? 

सावा्थे---अपने आत्म-स्वरूप चरह्मकी शिक्षास्ासे साधनमें 
लगे हुए पुरुषको किस अवस्वामें जाकर संस र दृश्यकी विस्मृति दो 
जाती है, अर्थात्‌ जगत ध्रतीत ही नहीं होता ? ओर किस अवस्थाम 
ज्ञाकर विज्लेप-निन्नकत्तिके कारण आत्म स्वरूपमें प्रभाड-स्थिति होनेसे 
यत्न ( उद्योग ) छूट जाता है? तथापि किल अवस्थामें जाकर आत्म 
( ब्रह्म ) जिशासु पुरुष जीवन मुक्त एवं विदेह सुक्त कहलाता है? 


ओ शुरू झवाच 


सोरठा 


कहों भूमिका सात, छुनहु शिष्य अब ज्ञान को | 
जाते हे छुख प्राप्त, मिदहिं सकरूू संशय तब ॥१॥ 


६ । ज्ञानकी सप्त सूमिकां 


अर्थ--भ्रीणुरु घोछे- है शिष्य ! अब मैं शानकी सात भूमिका 
कहता हूँ, तुम सावधन हो कर खुनों, जिसके अ्रवणसे खुल पाठ 
होगा और तुम्हारी पूर्चोक्त सम्पूर्ण शंकाए' मिट जायेगी | 


दोहा & 

सत्य माहि. सम्त वुद्धि नहिं, में सूरख सति हीन। 

संतन अरू सत शाख्रको, संगति ना में फोन ॥१॥ 

नाम शुसेच्छा भूमिका, प्रथम ज्ञानकी आहि। 

सनन करन सत्‌ शोस्थका, संतन संगति जाहि ॥शा 

विषषनसे. वेराण्य ऊरू, सत्यासत्थ विवेक | 

हिलतोय विचार खुभूमिका, गेह सत्य करि टेक ॥३॥ 

व्वेहाथे--->बपुव्णन्यो इस भ्रकारको ग्लानि चार बार हूं ने 

लगे कि सत्य विषयमें मेरी बुद्धि नहीं है, में अज्ञानी तथा सूखे हूं । 
महात्माओंका ओर सद्ु शप्लोंका संग मैंने नहीं फिया; अर्थात्‌ न तो 
महात्माओंसे अपने उद्धार निमित्त सतसंग ब्थ्या और च खत 
शाख्रोंका अनदोकन ही किया । ठव जानना चाहिये कि वह पुरुष 
ज्ञानको शुन्नेच्छा न्ञामको प्रथम आूमिकार्म चछा गया'। इस अकारफी 
अवस्थानो ही शुभेच्छा नामकी ज्ञानको प्रथम भूमिका कहते हैं। जब 
चह पुरुष भद्दात्माओका संग तथा सत्‌ शाह्नचॉकी अपर) कने करने 
लगे ओर श०्झदिक विषयोंसे घैराग्य कहिये अलक्तिकों दाता हुआ 
सत्य-आत्मा एवं अखत्य अमात्म पदार्थोकी विचार फरके सत्य-आत्म 
स्वर्पको टेक कहिये इुढ़ता पूर्वक गहे, अथांत्‌ धारण करे; चित 
चृत्तिकों छमाये तो जानना चाहिये कि वह पुरुष विचार नामकी 
दूसरी सुन्दर भ्ुमिकाकी प्राप्त द्वो गया। 


ऋनोर--आनश्यकते। पड़ने पर यहांसे ग्यःरह दोहे मेरी लिखी 
हुई “क नाभृत्” नामक पुस्तकमेंसे लिये गये हैं ।लछेखक-- 


आत्म प्रकाश 0 


दोहा 

सहित विचार झुभेच्छ पुनि, इन्द्रिकां बनि नोथ। 

तिसरो है तनु मानस, तत्व मननके साथ ॥श। 

अवण सनन निद्ध्यासन, तानि भूमिका युक्त | 

चौथी “सत्वापत्ति” है, सत्यात्मामें रक्त ॥ ५॥ 

चारि भूमिका जन्धय फल, भूति साहिं निहिशक्ति। 

वक्ति ज्ञानकी भूमिका, पचवीं “असंसक्ति?? ॥ ६॥ 

अथ---ज्ञव शुभेच्छा ओर विचार, इन दे। भूमिकाओंसे युक्त 

हाकर तथा इनछयोंफा स्वाधीन फरके एवं तत्व पिचाससे भी थुक्‍त 
है जाय अर्थांत्‌ जगतके सस्पूर्ण पदार्थ पंच तत्वों करके ही रचित 
हानेसे जड़ तथा मिथ्या प्रतीत होने लगे तो जानना चाहिये कि वह 
पुरुष तब्ुभावस्व। नामकी तोसरी भूमिकाके पघ्ाप्त दि गया ।जब पूर्चोक्त 
तीन भूमिकाओंसे युक्त होकर, श्रवण, मनन, निद्ध्यासन, पूर्वक 
सत्य-स्वरूप-आत्मामें प्रेम ( मन्न ) होने गे, ते जानना चाहये कि 
घह पुरुष सत्पापत्ति नामकी चोथी भुमिकाके प्राप्त हो गया। पूर्चोक्त 
चार भुमिकाओंकी प्राप्तिते ऋषद्धि-लिद्धि रूपी ऐश्वनंकी प्राप्ति होती 
है। जब उस ऐश्वर्यमें आसक्त न हो; अर्थात्‌ आत्म घाप्तिमें वाधक 
समभ कर न तो प्रेम करे ओर न छोगोंकों दिखाये, लो जानना चाहिये 


कि चह पुरुष पांचवीं भूधकाको प्राप्त हो गया जो असंसक्ति नाम करके 
फहदी गयी है। ह ह 


दोहा 
वि दृह्पको वस्तु सब, बहु प्रकारको तुच्छ । 
मोतर-बाहरकी लखे, अभि अंत्तर अति स्वच्छ ।। 


बस्त 'भावनो भूमिका, छठों ज्ञानको सोंच। .. 
छठईं के अभ्याप्त ते, मेद्‌ भाव गत नींव ॥4॥ 


3. ज्ञानकी सप्त भूमिका 


इृढ़ता आत्म रुपरूपसें, सते' तुरोधा जान । 
कह चशिष्ठ श्रीरामसे, सप्त भुभिका ज्ञान ॥९॥ 
अध्-जब भंतःकरण अत्यन्त निर्मछ दो जाय तथा बाहर- 
भीतस्की अनेक प्रकारकी सभी वस्तुए' तुच्छ कहिये मिथ्या समझ 
पड़ने छगे' एवं घीरे -घीरे दृश्य कहिये जगतकी विस्मृति होने छूगे, 
वब ज्ञानना चाहिये कि वह पुरुष वस्तुभावनी नामको छठई' भूमिका 
को ब्राप्त दो गया, जो ज्ञानकी सीमा है [जब छठई' भूमिकाके अस्याससे 
स्थितिके परिपक्व हो जाने पर भेद भाव कहिये छोत ( प्रपंच् ) नींच 
कहिये समूछ गत ( नप्ट ) होकर आत्म-स्व॒रुपमें हृढ़ता हो जाय भर्थात्‌ 
सिधा भात्म-तत्वके कुछ भो न भासे, तव जानना चाहिये कि चह पुरुष 
ठुस्था नामकी खातब्रीं भूमिकाको श्राप्त हों गया। हे शिष्य! इस 
प्रकार "थोगवाशीष्ड” के तीसरे भकरणमें चशिष्डजीचे श्रीरामचन्द्र- 
जीसे सातों भूमिकाओंका ज्ञान कहा है । 
भावार्थ- प्रथम भूमिकार्मे पुरुषको अपने स्वभाव तथा आचरण 
पर वार वार ग्लानि उत्पन्न होती हैं। छितीय भूमिका विजेक % ओर 
चैराग्य, इन दोनों साधनोंसे सम्पन्न दो जाता है। छतीय भूमिकामें 
शम दमादि घट सम्पति रूप तृतीय साधनसे युक्त होकर घत्व विचारमें 


न चिक>+-+ 


चत्पर हो जाता है। चतुर्थ भूमिफार्म मुझुक्छुता रूप चतरर्थ साधनसे 
युक्‍त होकर श्रवण, मनन और निर्ध्यालन द्वारा असंभावना और 
विपरीत भावना इन दोनों दोपॉकों निद्वत करके आत्मामें प्रेम फरता 
है। पंचम भ्रमिकार्मे उस पुरुषका ऋषद्धि सिद्धि अपने अपने ऐेश्वयके 
साथ प्रेण्त करती है अर्थात्‌ छोमित करती हैं। परन्तु चद धीर पुरुष 
किब्चित मात्र भ्षी आसक्त नहीं होता। पष्डम भूमिका, आरशतपवितके 
अभांवसे जंत:ःफकरण अत्यन्त स्वच्छ हो जाता है और धीरे-धीरे एक 
और चाहाकी मिथ्या चस्तुए' विस्मरण द्वोने छगती हैं और दूसरी ओर 
#नोर-. विवेकादि - साधन च्रष्डअका वर्णन दूखरे परिच्छेदमें , 
सबिस्तार कर आये हैं, उसे देखिये । 


आत्म प्रकाश कर 


अंत:करणकी बृत्ति आस्यान्तरकी ओर आत्माकार होने लगती है, जिसे 
संग्रज्ञात समाधि फहते हैं| सप्तम भूमिकामें ढ्तभाव ( जीव और ब्रह्म 

'क्ो मिन्‍तता ) निवुत होकर संखांरका भसान ही नहीं रहता, सदाके 
लिये स्थिर हो जाता है, जिसे अस्ंभशातर समाधि कहते हैं। 


दोहा 


चस्था जाग्रत जगतकी, तोनि भूमिका आदि। 

चौथी है. तत्तशप्री; तत्पर जो श्रषणादि ॥१०॥ 

से हैं जीवन घुक्तको, छठीं पांचवीं दोय । 

खतह' छुक्त विषेषओ; जासें स्थिर सो होय ॥११॥ 

अणथे--थे सातों भूमिकाएं आपम्नत, तत्वश, जीवन मुक्त और 

विदेह मुक्त, इन चार अवस्थाओंके अच्तर्गेत हैं उनमें प्रथमकी तीन 
धूमिकाए' शुमेच्छा, विचार और लद्धनानला; जगतकी जाम्रत अवस्था 
की हैं। चोथी भूमिका सत्वापत्ति, तत्वज्ञ-अवस्था की है; जिसे तत्व 
ज्ञानी कहते हैं, वह तप्वश।ची इस अचस्थामें श्रवण, मनन और निदि- 
ध्वासनमैं तत्पर रहता है। पांचवीं और छठचों जो अखंसक्तित और 
दस्तु-भण्ठानी हैं ये दोनों सूमिका जीणनश्ुक्त-अच्स्था फो हैं। खातबीं 
भूमिका जो तुरीय है सो निषृदधुपच-अवस्था की है, जिसमें जाकर 
अह निदेह मुक्त पुरुष स्थिर हो जाता है, अर्थात्‌ पुनः चित्त-दृत्ति 
विक्षेपको प्राप्त नहीं होती | 

सप्त भूमिका ओर चार अवस्थाओंका उपलंद« प्रथम शिष्यने 
प्रश्न किया था कि संजारको प्रतीति कब तक रहती है! उसके 
उत्तरमें गुरुने कहा--चौथो भू मिकामें जब अवण, मनन, निद्ध्यासन 
द्वारा असस्थावना और विपरीत भावना, ये दोनों दोष नष्ट हो जाते हैं। 
तथा आत्मामें चित्त-वृत्ति छपघने रूमती है, तमीले जगतका कारण 
भूछाशान मिथ्या प्रतीत होने छगता हैं । और पंचम भू मिकामें जगतका 


कद. जानकी सप्त भूमिका: 


कारण मूलाशान अत्यन्त नष्ट होकर कार्य रूप जगतकी आसक्ति 
छूट जाती है. और यह जगत मिथ्या रूपसे पतीव होने लगता है। 
पष्टम भू मिकामें जभवको ध्रतीति सी न्‍्यून होने लगती है। और सप्तम 
भूमिका अत्यन्त निशव्नत्त हो जाती है। 
' अश्न--सप्तम स्‌ मिकासें उस पुरुषकी कैसी दशा रहती है ? 
उत्तर-उस समय चह पुरुष मय्यपि मजुष्यको तरह अथवा नवीन वारूक 
की तरह मस्त होकर कसी हंसता है, कभी रोदा हैं, कभी उदासीन 
हो कर चुप रहता है, कभी पाग्ों सा बोलने रूगता है। उसर लिये 
कुछ नियम नहीं--विधि नहीं तथा कुछ निषेध नहीं, क्योंकि उसकी 
हष्य्मिें आत्म स्वरूपके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। यथा - 
७& कवित्त ७ 
कयहूँं थकत याते' पागल समान थों हो, 
कबहू पण्डित सम बचन जचार्‌यो है । 
कबहूं ६ सतत. सन कवहँ उदाख होत, 
कबहं रहत चुप सानों सौन घारयों दे । 
कबहं नगन होह फ्िरत सिखारी सम, 
कबहूं वपति सों छुन्द्र बस्तर घार॒धो है । 
ज्ञानकी अल्ख गति लखे कौन जग मांहि, 
ह जहँ दृष्टि जांत्र तहूँ ब्रद्म हो जिचारयो है ॥१॥ 
कथहूं अदहान शाक कबहूे पिष्ठान्न खात, 
कवहूं शायन महि कचहूं निवोर हे ! 
कबहूँ लगाह दृढ़ जासन समाधि करे; - 
कचहूं डतानछ फिरत द्वार-द्वार हे | 
कथहूं रूदून करे वालक अजान इच, 
कवहूं सयान समर करे प्यवहार दहै। 
विधि न निषेध तेहि जोचन छुकुत सोह, 
ब्रष्य-भूत ज्ञानीकर महीमा अपार दै ॥शा 


आठ प्रकाश हर 


- है तात | इसी अन्थार्में पुरुषार्थ छूट जाता है। इस घाकासे 
शिष्यके दूसरे प्रश्कका उत्तर हुआ कि उरपार्थकों समाप्ति कब होतो 
है ? यद्यपि पंचम सूमिकार्मे पहुंचते हो जगतकी जाक्षक्तित छूट ज्ञानेके 
कारण स्वमोक्षार्थ यलका शेप हो जाता है, तथापि जयकूका भान होनैके 
कारण श्रृति-स्व॒दि विहित कर्म रूपी पुरुपार्थ निप्काम घुद्धिले फरता 
रहता है, अथरा सन्‍्यास छेकर जीवन मुक्तिके आनन्‍्दको छूटडतां है, 
भर्धातु प्रारूधकी प्रेरणाइुल्ता< प्रवृत्ति अथवा निवृत्तिके मार्गको अहण 
करता है। जीवन स्‍झुक्त ओर विदेह मुक्त किसे कहते हैं? शिप्पके 
इस तीखरे प्रशका उत्तर पांचवीं छठवीं भूमिकासे तथा सातडीं, 
भूमिकाले गुरूने दिया। इस प्रकार शुरू मुखसे श्रवण करके शिप्यु 
बोलछा--है भगवन्‌ ! आपके कथनसे मुझे यह शात हुआ कि जीवन मुक्त 
पुरुष सी सांसारिक वर्णाश्रम घमंका पालन शभ्रूति स्मृति विहित, 
निप्काम भावले करता हुआ सदा-सर्चंदा सुक्त है; पुनः वन्धनको प्राप्त 
नहीं होता प्योकि उसको आत्म-तत्वसे विस्टिति नहीं है। अथवा 
सन्यास लेकर खुख पूर्वक विचरता है। और चिदेद मुक्त पुरुष 
विधि--निषेघसे परे रहता हुआ यत्जिज्चित्‌ स्वाभाविक चेष्टा 
करता है। 

शंका *-है भगवन्‌ ! इन दोनों महाजुभावोंके ज्वनद्ाबका हेतु कमा 
है ? यह मुझे शंका है, सो आप कृपया दूर फरे'। ४ 

समाधान-है शिष्य | इनके -्यवह।२७ा हेतु प्रारूव्ध है. जिसका 
प्रारव्ध-सोग विशेष है, उसका कारण--.श्वूछाश्ान ( माया ) नष्ट हो 
कर, आत्भाका अपरोक्ष ज्ञान होने पर भी दुकाशान रहनेके फारण, 
उसको कार्यरुप स्॑+<को प्रतीति असत्य रूपसे होती रहती है. और 
पद धछुदघ अखत्य जानता हुआ भी ध्रारव्ध निवृत्यर्थ प्राप्त हुए सम्पूर्ण 
न्यवदचेंो करता हुआ जीवन मुक्त कछझाता है| 

“शंका १--है सगवन्‌ ] उस जीवन घुक्त पुरुषका भ्ूकाशानक साथ 
ही तृल्ाज्ञान सो नष्ट क्यों नहीं हो जाता ? दिन 

इ्ाथान--है शिष्य | तूलाज्ञानके नप्ट होनेमें ' प्रतिबंधक प्रारब्ध 


हो जाता है। प्योंकि बिना किंचित्‌ अज्ञानका आश्रय लिए जगतके 


छ्षु शानकी सप्त भूमिका 


पदार्थोंकी प्रतीति नहीं होती, और बिना प्रतोत्िके उन पदार्थोकों भोग 
नहीं सकता, अतः; पारव्ध भोगके लिए चूलाशान रह जाता है । है प्रिय! 
ज्ञानीके व्यनदारका फोई नियम नहीं है ओर न शरीर छोड़नेका फोई नियम 
है । छोक हृप्टिसे डुःख फरके व्याकुछ तथा चिल्काला छुआ, या शरीरमें 
प्रण ( घांव ) होकर या कीड़ा पड़ कर शरीर छूटे, अथवा उत्तरायणर्मे 
अथवा दुष्धिणायनर्मे, अथवा काशी आदि पुण्य क्षेत्रमें, अथवा मगहमें, 
अथवा चाण्डालफे  ग्रहमेँ, अथवा अत्यन्त अपविन्न स्थानमें, घद स्चेन्र 
मुक्त हो है । शानीका प्राण चाहर गमन नहीं फरता, किन्तु भीतर ही 
आत्म-स्वरूपमें लयको प्राप्त होता है। उसके शारी<को जो कुछ दशा 
होती है, सो प्रारव्धानुसार होती है 





सातवो परिच्छेद 
खकात्कुष्ट कणक डपइसना 


है शिष्य ! जो छुमने जीवन मुक्त और विदेह मुक्तके विषयमें 
प्रश्न किया था, उसका उत्तर मैंने दिया। अब क्या श्रवण 'करनेकी 
इच्छा है | 

शिष्य बोला--है दोनवन्धो ! महःधाक्यके विचारमें जिल मुमुझु 
पुरुषकी सामथ्ये नहीं है, उन्हे' क्या कतंव्य है? आप कृपया कहें । 

महात्मा बोले-हे प्रिय! जो मुमुक्ष पुरुष भद्धावाकमफे विचार 
करनेमें असमर्थ हो, घह अहंभरहवकी उपेास्तचा करे, यदि अहंअ॑हकों 
उपासना फरनेमें भी असमर्थ हो, तो शाख-विद्वित निष्काम-कर्म करे। 

प्रश्व-- है भगवन्‌ | अहंग्रहकी 3पालचा फोसे होती है, यह में सुनना 
चाहता हूँ । 

उत्तर--है शिष्य ! प्रणवकी उपासना ही अहंभदकी उपासना है। 
भू तिमें इस प्रणयका ध्यान दो प्रकारसे वर्णन है; प्रथम "अपर ब्रह्म” 
फहिये सगुण ओर दूसरा “पर ब्रह्म” फहिये निर्गण। उसमें सग॒ुणके 
ध्यानसे तो ऐदिक खुख जो घनादि ऐश्वर्य, उनकी प्राप्ति द्ोती है और 
निगुर्ण ध्यानल्ले मोक्षकों प्राप्ति होती है। यह प्रणव ब्रह्मका चाचक हैं 
ओर ब्रह्म इसका बाच्य है। चायक और बाच्यमें कुछ भेद्‌ नहीं होता, 
अतः यह प्रणव ज्ञह्म स्वरूप दी है। अथवा संसारके सभी पदार्थ नाम- 
* रूप वाले हैं। रूपसे नाम पृथक नहों होता और नामक प्रयोग किये 
विना केवल रूपसे व्यवह्रको सिद्धि नहीं होती | और वहाका बाचक 
होनेसे, नाम वह स्वरूप ही है. और हे तात | चह ब्रह्म अपने आत्मासे 
प्रथक नहीं है, अतः नाम सी आत्म स्वरूप ही है। जैसे इस संसारमें प्राण 
ओर तज्ञा, थे दो ही मुख्य हैं; क्योंकि भाणके न रहनेसे शरीर नहीं ग्ह 
खकता ओर बुद्धिके न रहनेसे प्राणी कुछ व्यवहार ही नहीं कर 
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सकते। अथवा प्राण चिना छुद्धि नहीं रह सकती ओर चुद्धि विना 
भाण नहीं रह सकता । “प्राण” शब्दमें दो पद्‌ हैं, एक प्र और दूसरा 
अन्‌ धर का मतछूव है अतिशय ओर अन्‌ का सतरूव चलना है, अर्थात्‌ 
जिसमें अतिशय चणझ ीेकी शक्ति हो, उसे प्राण कहते हैं। चैसे ही 
“प्रा” 5व्दर्मे सी दो पद्‌ हैं, एक प्र और दूसरा ज्ञा। श्र का मतलरूब 
हैअतिशय और ज्ञा का क्षान है। अर्थात्‌ जिसमें अतिशय ज्ञान 
करमंकी शक्ति हो उसे, उसे प्रश्ा कहते हैं। अब विचार करके देखिये 
त्तोआण ओर प्रज्ञा दोनों जड़ हैं, अतः प्राणमें न तो चूत रूप क्रिया 
होनो चाहिये ओर न प्रज्ञामें ज्ञान | इस लिये भाण ओर प्रज्ञा, ये दोनों 
एक आत्मा ही के छक्षक हैं, क्योंकि आत्मा चेतन है। इसी प्रकार 
सस्पूर्ण नाम पक बह्मात्मा हो के रक्षक हैं और श्र्‌ तिके नाम-कूपात्मक 
जगतको अह्य-स्थरूप दो कहा है। यथा-“सर्व॑ंखछुमिदंत्रहा” अतः 
बामात्मक प्रणव सी चह्म-स्वरूप दी है। मान्डूघप उपनिषएरर्भे फद्दा 
है कि भूत, सविष्य, चत्तमानमें जो छुछ है, सो उँ-कार ही है. और 
तीन कालसे परे जो छुछ है. चद भी ऊँ० कार ही है। इससे भी सिद्ध 
होता है कि उ कार घहा स्वरूप हो है, क्‍योंकि श्रहाके अतिरिक्‍त 
त्रिकाछू अवाधित सत्य-स्वरूप दूसरा हो ही नहीं सकता । 

है शिष्य | ध्रह्म चार पाद घाला है; विराट, दिरण्थगर्म, ईश्वर 
ओर तत्पद्‌-. लक्ष्य जो तुरीय। जीव भी चार पाद घाला है; विश्व, 
तेजस, प्राश और त्व॑ पद्का रट््य जो ईश्वरए। चेखे ही प्रणवर्में भी 
चार पाद हैं; भकार, उकार, मकार ओर अमात्र ) चह्मका पहला पाद 
विसस्से जीवका -पहला पाद्‌ विश्य अभिन्‍न है, क्योंकि प्रथम पाद्‌ 
डोनेसे दोनोंकी स#शन्‍यवला है। तथा दोनोंकी उपधि स्थूछ है। चहाका 
दूसरा पाद्‌ दिण्थभर्मसे जीवका दूसरा पाद्‌ तैजल अभिन्‍न है, क्योंकि 
दोनों दूसरा पाद रूप खामान्य धर्म वाले हैं तथा दोनोंकी उपाधि 
सूल्म है। ब्रह्मका तीसरा पाद ईश्वस्से जीवका तीखरा पाद पाझ 
अभिन्‍न है. ट्यॉंकि दोमोंका तीसरा पाद रूप सामान्य धर्म है, तथा 
दोनोंकी उपाधि कारण-है। चैसे ही ज्रह्मछा चौथा पाद्‌ च० * | 
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लक्ष्य तुरीयसे जीचका चोथा पाद्‌ त्वं पदुका लक्ष्य ईश्वर अभिन्‍न है, 
एयोंकि दोनों चोथा पाद रूप सामान्य धमे घाले है । इस प्रकार मनन 
करता हुआ जिश्ञासु पुष्प पुनः इस पुकार सचन फरे, चिश्व जो विराट 
स्वरूप है, सो पुणवके पुथम मात्रा अका*से अभिन्‍न है, क्‍योंकि अकार 
भी प्रथम पाद है। तैजस जो छिल्‍््थगर्स स्वरूप है, सों पृणवके 
द्वितीय मात्रा उकारसे अभिन्‍न है, क्योंकि डकार भी दूसरा पाद 
है। प्राक्ष जो ईश्वर स्वरूप है, सो प्रणथक्े तृतीय मात्रा मकारसे 
अभिन्‍न है, क्योंकि मकार भी तीसरा पाद है। बेखे हो त्व॑ पदका 
लक्ष्य ईश्वर जो तत्पदका लक्ष्य तुरीय स्वरूप है, सो पुणवक्ते चतुर्थ 
मात्रा अमातसे अभिन्‍न है, क्‍योंकि अमान्र भी चोथा पाद है । 

है तात जिस कालमें यह आत्मा-स्वर्ग शिर, सूर्य नेत्र, चाथु पाण 
आकाश धड़, स्ूत्नाशय समुद्र, पाद पृथ्वी ओर मुख हवन करने बाला 
अज्नि, इन सात अज्ञेंले थुक्‍्त हुआ, पांच शानेन्द्रिय, पंच फर्मेन्द्रिय, 
चार अंतःकरण-( ये खतुदृंश करण ) ओर पाँच भ्राण, इन उनन्‍्नीस 
मुखोंसे जाभृत अवस्थाका भोक्ता होता है, उस कालमें घहिर-यज्ञ, 
स्थूल भ्रुक्‌ तथा विश्व नाम वाला होता है। यद्यपि ये अद्भू तथा ये मुख 
श्रू तिमें विराटके कहे गये हैं, तथापि विराटका विश्वसे अभेद्‌ होनेसे यहां 
विश्वके ही कहे गये हैं । पूर्चोक्त चतुर्दश करणोंके सहित चत॒र्दश फरणोंके 
देववाओंको भो सममना; जिनका घर्णब चौथे परिण्छेद्में किया 
गया है। बिना देवताओंकी सहायताये जड़ इन्द्रिपाँ पदार्थोका भोक्ता 
हो नहीं सकतीं। यही आत्मा जब पूर्वोक्त अड्डे तथा: मुखों द्वारा 
स््रप्वाषस्थामें सूइ््म पदार्थो'का भोक्ता होता है, तब अंत:प्रज्ञ, सूक्षम- 
झुक तथा तैजल नाम बाला होता है। यहां सुक््म भोग होनेसे : अड्ः 
तथा झुख भी सूक्ष्म ही रहते हैं। जिस फालमें चोद्ही करण .अपने 
अपने देपपस्‍्भोके साथ सुघुछ्ति अवस्थामें सूक्ष्म रूपले आशार्चाशमें लय 
होकर घनीभूत हो जाते हैं, उस कालूमें स्थूछ तथा सूद्षम भोगोंके नष्ट 
हो जानेके कारण यह भात्मा अपने आनन्द स्वकूपका भोक्ता होता 
है, तव-न अन्‍्तः पक्ष, न वहि। पक्ष, आनन्द ध्रुक्‌ तथा -घाज् -चाम घाला 
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होता है | प्रश्ष कइते हैं: द्ृष्टिको अथवा ज्ानको । यह आत्मा जागृत 
अवस्था बाहर दृष्टि रखता हुआ बाहरी पदार्थोका ज्ञाव करता है, 
अतः जाग्रत अबस्थामें बहि; प्रश्न घाल्ा कहलाता है। स्वप्न अचस्थामें 
अन्तर ही द्वष्टि रहनेसे अन्तः प्रष् कहझाता हैं। और खुघुप्ति अब- 
स्थामें न बाहर द्वष्टि रहतो है, न भीतर, किन्तु अपने आनन्द स्वरूप 
हो का शान करता है, इसलिए यह आत्मा न चहिः प्रश्च, न अन्त: पट्टा 
घाला कद्दछोता है; चह्कि आनन्द भ्रुक्तू कछणाणा है। अब रूय चिंतनका 
चर्णन करते हैं। विशवको दिर्ण्यगर्ममें लूय फरे, विश्वकों तैजसमें 
ओर अकारको उकारमें | घुनः हिरिण्यगर्भको ईश्वस्में लय फरे, तेजसक्तो 
. प्राक्षमें और उकारको मकारमें | पुनः ईएवर्कों लप्पदुका लक्ष्य शुद्ध 
चेतन ( तुरीय ) में लय करे, भाशको त्वँ पदका लक्ष्य ईश्वर्में ओर 
मकारको अमानत्रमे । है सोम्य ! ईश्चरका रूप्त्य तुरीय होनेसे ईश्वर 
ठुरीय स्वरूप ही हैं और अमाजत्र भी तुरीय स्वरूप है, यह चार्ता पहले कद 
आये हैं। एक ही छुरोय स्वरूप शुद्ध चेतन समप्टिस्थूछठपाधि, सम- 
दिडसुइ्मभजपाधि ौर समप्टिकारणउपाधि करके विराट, हिरण्यगर्से 
और ईश्वर फरके कहा गया हैं । ओर वही चेंतव-व्यष्टिस्थूछ उपाधि 
न्यष्टिसूद्मडपाधि और >्थण्टिका<णडपाधि करके विश्व, तैजस ओर 
प्राद्ष करके कहा गया है। वैसे ही छुरीय स्वरूप जो अमात्र है, चही 
' अंकार, डकार और भकार रूपी उपाधियोंमें व्याप्त होकर अकार, 
उकार और मकार फहलाता है'। इस धकार अन्वय ज्यतिरेकसे उपा- 
सक पुरुष एक शुद्ध चेंतनका ही अभेद रूपसे डपासना करे कि चह 
शुद्ध चर्म में हूं । 
है शिप्य | इस प्रकार जो प्रणवकी उपाय द्वारा ऋह्मका खाक्षा- 
त्कार कर छेता है, चह जन्म-मरणसे रहित होकर बह्ममय हो जाता 
है। यदि पूर्ण रूपसे साक्षात्कार नहीं हुआ, शरीर छूटने पर पुनः 
महुप्यका शरीर घारण कर पूर्वास्याससे लाघनकों ओर खींच जाता 
है और पुनः अभ्यास द्वारा साक्षात्कार कर छेता है। ओर यदि इस : 
भहंग्रंद रूपी प्रणवकी उपाखना करमनेमें जिषयो प्नोगकी कामना रूपी 
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प्रतिबंधवाताओे साक्षात्कार नहीं हुआ, तो' वह पुरुष उत्तरायण मार्ग 
होता हुआ दि०्थथर्मके लोकको प्राप्त होता है। वहाँ ब्रह्म छोकका 
छेसा प्रभाव हैं कि वहां प्राप्त हुआ पुरुष जेसे पदार्थो'की तथा जेसे 
शरीरोंको इच्छा करता है वैसे ही पदाथों ठथा बैंले ही शरोरोंकी 
प्राप्ति द्वो जाती है । 

शंका--है भगवन्‌! उस अह्म लछोकमें कया पिरोषता है' कि वहाँ . 
पहुंचा हुआ पुरुष जैसी इच्छा करता है वैसा ही हो जाताः हैं । 

समाधान--है शिष्य ! वह ब्रह्म ठोक शुद्ध सवोश्ुण प्रधान: है, 
घहाँ रजोशुणके कार्य राग, +चन्ता, तृष्णा इत्यादि और ( तमोगुणके 
कार्य निन्‍द्रा, आलूस्य ) प्रमाद, अहंकार, छेष इत्यादि नहीं होते; किन्तु 
खदा सतोऊणका उदय रहनेसे प्राणी सत्य स्व॑कल्पवाझा हो जाता 
है । घहां ब्रह्माके साथ त्रह्माकी आयु पर्यछन्त द्व्य भोगोंको भोगकर 
पुनः चह्मासे उपदेश लेकर निज आत्म स्वरूप त्रह्मका अपरोक्ष शान 
प्राप्त कर ब्रह्मके साथ ही न्ह्ममें लय हो जाता है। यदि उस ब्रह्म 
लोकमें जाकर भी अभाग्य चशात्‌ सांसारिक पदार्थो'की इच्छा हुई, 
तो घह पुरुष श्रीमान्‌ राजाओंके पवित्र कुलमें जन्म लेता है । हे तात [. 
कक्याण कर्म करने वालेकी डहुगंति कभी भी नहीं होतो। 

शंका -हैं प्रभो ] कल्याण कमे कया है? 

समाधाव--कल्याण स्वरुप होनेसे अपने आत्म पापछिके लिये जो 
कुछ किया जाय, वह फल्याण-कर्म कहलाता है। गुरू सुखसे इस 
प्रकार श्रवण करके प्रसन्‍न होता हुआ गद्गद फंठसे शिष्य बोका-- 
है ऊपाछो | आपक्ते सुखारविन्द्से प्रणयकी महिमा अवण करके मेरा 
मन तृप्त नहीं होता, अतः यदि आप सुझे इस विषयों अ्रवण करनेका 
अधिकारी समभते हों, तो पुनः कहें । इस घकार श्रद्धा युक्त शिष्यक्े 
चचनको श्रवण कर महात्मा चोले-हे तात | यह प्रणव ब्रह्म-स्थरूप 
होनेसे अनन्त है ओर इसकी महिमा भी अचन्‍्त है। इस महा मनन्‍्त्रकी 
महिमाको छोष, शारदा, श्रूति अहनिशि कथन करते करते अन्त न. 
पाकर “न इति' का आश्रय छेते हैं, तव अस्मदादिकोंको वर्णन करेंगे 


- दर सं ्छ७ अणवच' >प सवा 


फ्या साम्थ्य है ? तथापि तुक भ्रद्धालुकै भति कुछ और चर्णन करता 
हूं, लापचाव होकर श्रवण करो । एफ समय घक्माजी तीच छोक चौद्ह 
भुवन मय जो ब्रह्माण्ड है, उस च्ह्माण्डके अन्तर्गत प्राणियोंको चिंविध 
तापोंसे तथा जन्म मरण रूपी डुःख करके छुखित देख कर परम करुणा 
को प्राप्त हुए । ओर क्छेश निद्वत्तिका उपाय सोचकर विचार रूपी 
तपसे तानों छोकोंको तपाया अर्थात्‌ यह चिचार फरने छगे कि इन 
छोकोंके अधिष्ठाता फोन हैं ? तो शात हुआ कि भू: छोक जो पृथ्बो 
है, उसका अधिष्ठाता अप्लनि है. भ्रुत्: लोक जो आकाश है, उसका 
अधिष्ठाता धायु है. ओर स्वः छोक जो स्वर्ग है, उसका अधिप्छाता 
सूर्य है। फिर तप दायरा चिचार करने लगे कि इन तीन देवधोंमें क्‍या 
सार वस्तु है? तो अभ्रिसे ऋगू वेद प्रगट हुआ, बायुसे यज्ञुवेंद, ओर 
छूर्यले खामबेद भगट हुआ। फिर तप करके विचार फरने छगे कि 
' इन चेदोंमें क्या तत्व है ? तो ऋगचेद्से अ निकला, यजुर्वेद्से उ और 
सामबेद्से म॒ प्रगश हुआ। फिर तप द्वारा बिचारने छग्रे कि इन 
कक्षणोंमें कया सार तत्व है ? तो शाव हुआ कि अकारमें ऋग्वेद, अभि 
देवता, भूः व्याहति ओर नीचेंके सातों लोक तल, अवछ, चित्र, 
सुतछू, रसातछू, तछातरछ, और पताल जीवबॉके सहित हैं। ओर उक्कारमैं 
यज्ञवेंद, चायु देवता, श्रुवः व्याह्ृति और जीतोंके सहित अन्तरिक्ष ये 
सब विराजमान हैं, तथा मकारके अन्तर्गेत सामबेद, खूर्ये देवता, स्वः 
, व्याइति और उपस्के सातों छोक--भू:लोक, श्रुवः लोक, स्थवः छोक, 
मद छोक, जन लोक, तप छोंक, ओर सत्य छोक-प्राणियोंके सहित 
विद्यमान हैं। इस भकार अकार, उकार ओर मकारके अन्तर्गत ही 
'भखिल ब्रह्माण्ड स्थित दिखलाई देने छगा। हे प्रिय ! अ, उ, म ये तीनों 
प्रिडकर उँ० होता है। अह्याने समफा कि यह ऊँ? कार इस जगतंमें 
भोत-प्रोत है, यहीं सबका अधिप्डाता है, -इसीकी उपासना करनेसे 
प्राणी क्छेशोंसे मुक्त हो सकते हैं | इस उँगकारकी उपासना फिसप्रकार 
की जाय १ इस प्रकार विचार करके अह्मा नेत्र छारा देख करके ही 
उपासना करने छगे, तब अछुर जाकर नेधमें प्रवेश कर गये। इस 
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लिये नेत्र पहले अच्छे दो पदार्थ देखते थे, सो अब चुरे भी देखने छगे। 
यहां अखुर चुरे स्यकप्पोंको कहा गया है, जिसे बुरी भावना अथवा 
चुरी वृत्ति भी फएते है। जब ब्रह्मा इस अंणचेका स्पर्श फरय्के उपालना 
फरने छगे, तव अखझुर त्वचामें प्रवेश फर गये, जिससे त्वचा छुरे पदार्थ 
भी स्पर्श करने छगी | जब भरह्मा संघ फरके इस प्रणयफी उपासना 
करते लगें, तथ अखुर आकर धाणमें भी प्रवेश फर गये, जिससे 
प्राण बुरे पदा्थोक्ों भो सूघने छगा। जब ब्रह्मा इस प्रणबकों श्रवण 
फरफे उपासना फरने छगे, तव अखुर आकर शक्रोत्रसें भी अ्रवेश कर 
गये, जिससे श्रोत्र चुरे शब्दोंको भी श्रवण करने छगे। जब प्राप्ता इस 
प्रणयफों स्मरण द्वारा उपासना फरने लगे, तब अखुर मनमें धवेश 
कर गये, जिससे मन बुरा भी संकरप फरने लगा। इस प्रकार है 
शिष्य ! प्रजापतिने जिन-जिन इन्द्रियों द्वारा इस प्रणवकी उपासना 
फरना प्राश्म्स किया, उन-उन इन्द्रियो्से अझुरोने प्रवेश करके उपासना 
फरनेंमें विन्न कर दिये अर्थात्‌ यथाथे उशसना न दोने दी । तब बह्माने 
बाक्‌ इन्द्रिय द्वारा उच्चारण फरके दी इस धणवचकी उपासना प्रारम्भ 
को, तब तो अख़ुर ऐसे तितर वितर दो गये. जेसे इढ़ घृक्ष पर मारा 
हुआ मिद्टोका ढेला चकना-चूर दोकर ज्द्ां तहाँ चिखर जाता है। 
तब प्रह्मा अत्यन्त प्रसन्‍न छोफर मुख हारा ही उपासना फरके विधाम 
को प्राप्त हुए। इसलिये हे प्रिय! चंचल चित घाले उपासकॉकों 
उच्चारण करके द्वी इस प्रणवकी उपासना करना श्रंप्ठ माना गया 
है । जो उपासक इस भहा मंत्रकी ध्रथम मात्रा अकारकी उपालतना करता 
है, चुद शरीरान्त होने पर ऋगवेदकी ऋचाओं फरके पेरित हुआ इस 

पृथ्वी छोकसे परे ऊपरको गमन करता है अर्थात्‌ इस पृथ्वी लोकको 
अतिक्मण करता है--जीतता है। जो उपासक इस महा मन्त्रके 

अकार और उकार इन दो मात्राओंकी उपासना करता है, चह 'पुरुष 

शरी२+न्‍व होने पर पृथ्वी और अन्तरिक्ष, इन दोनों लोकोंको अति- 

क्रमण करता है-जीतता है, अर्थात्‌ उस पुरुषको अस्यपेद्को ऋचाएं 
“पृथ्वी छोकसे ऊपर अन्लरिक्षमें पहुंचा देती हैं और ययुर्वेदेती ऋचाएं 


दे संर्षोष्सछ प्रणबे उपासनां 


'आफाशसे ऊपर स्वर्गमें पहुंचा देती हैं। और जो उपासक इस महा 
' मन्चके अकार, उकार और मकार, इन तीन मात्राओंकी उपासना: 
करता है, वह सक्मनेंद्की ऋचाओंसे प्रेरित हुआ आकाश और स्वर्ग 
इन ठीनों दोच्चोंदो अतिकमण करता है-जीतता है। अर्थात्‌ शरीर 
छूटने पर उस पुरुषको +३५वेदुको ऋतचाएं प्रथ्वीसे आकाश्यें पहुंचा 
आती हैं, उसके चाद्‌ थञपेंद्की ऋचाएं आकाशले रुवर्ग छोकमें पहुंचा 
आती हैं | उसके बाद लमपेदकी ऋचाएं स्वर्ग छोकसे भरी परे पहुंचा 
आती हैं। यहां ऋचाओंसे मतरूब ऋचाओंके सम्बन्धी अधिष्ठाता 
देषताओंसे जानना चाहिये। इस प्रकार तीन छोकोंसे परे. गया हुआ 
चह पुरुष ६५५<८पष्मों प्राप्त हुआ तीनों लोक स्वामी, सर्वे साक्षी, 
सत्य संकल्प वाला तथा नित्य मुक्त होता है। है प्रिय! अति ग़ह्यले 
भी शुह्य इस अणनकी उपासनांको मेने तुकले आज कहा। यह प्रणव 
महात्माओंका श॒ुह्य घन तथा घाण है। इसे अवाधिका स्थिकि पति 
कदापि नहीं कहना चाहिये। क्योंकि किली कारें आाक्ृणोंके पति 
ब्रह्म विद्याका शाप हुआ है कि--हे ब्राह्मणों मुझे अनाधिकारियोकि 
प्रति उपदेश करके वेश्या न वनाना, किन्तु सुके अधिकारीके ही अति 
अतियादूच. करके सोम ्यनती-लती-शियोभणि-साध्चीकी तरह 
रखना। यदि तुम छोग मेरी च८णीका अनाद्र करके अच। चिफारीफे 
प्रति मु्ते प्रदान करोगे, तो तुम्हारी विद्या चंध्या-स्त्रीकी तरह निष्फल 
हो जञायगी, जिससे आत्म विूट॒ति होकर वार वार जन्म मरण 
रूपी क्लेशकी प्राप्ति हीगी । 
शंका है द्यालु झुरो ! तरह्म विच्याका अधिकारी कौन है £ 
समाधान--जो मन तथा इन्क्रियोंको वशमें करने घाला हो; 
आहलख्य तथा प्रमाद्सखे रहित हो, शुरू और शाल्मर्में श्रद्धा वा 'चिश्याल 
रखने चाछा हो और किसीको भी 'निनन्‍्दा न करता डुआ चतुष्टय-- 
साधन सम्पन्न हो इत्यादि । है तात ! जिसे इन ७द/णोंले युक्त देखना, 
'डसीको बहा विद्याका अधिकारी समभना। इन छक्षणोंसि परे विप- 
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रीत लक्षण चा्लोंकी कभी न तो चह्य चिच्याका उपदेश देना और न 
उनका सद्डू दी करना, क्योंकि इनका साथ रजोग्रुण और तमोकुणको 
उत्पन्न करने बाला है| इस अकारकी अणचकी महिमा तथा ब्रह्म विद्याके 
अधिकारीक। रूक्षण वर्णन करके थे महात्मा मौन धारण कर खित 
हो गए | 





आठवां परिच्छेद 


शरीर छूठनें एर फृर्णणिणॉकी 
कया दछ्छए हुएलीः है 


शुरुकी विचेक मय थाणीसे अत्यधिक प्रसक्ष होकर एवं, युगल 
कर जोड़ तथा शीश नया कर शिप्यने पुनः कहा--है भगवन.] मैं 
पह जानना चाहता हूँ कि शरीर छूटने पर थणियोंकी क्‍या वशा 
होती है ? 

इस प्रकार शिष्यके सबिनय प्रद्ष श्रवण कर अर गुरु महाराज 
वोले--है शिष्य! आजियोंकी गति चार्माछुलार तथा बासचाचुचार 
होती है | इस संस्वारग-ं दो अक्तारकी चस्तु है, प्रथम प्रेय और छितीय 
अय। प्रेय कहिये इह छोक तथा परछोक-स्वर्नके भोगोंकी प्राप्ति, 
और श्रेय कहिये अपने रूयरूपकी प्राप्ति । 

कर्म-कांड रूपी श्रु तिका पुर्व भाग तथा रूठति अजुसार इष्ट तथा 
पूत रूपी सकाम कर्मों छा स्वर्गकी भाप होती है। 

शंका--है सगवन, ! इए तथा पूर्त कर्म कौन हैं ? 

समाधान---अप्लि दहीत्र तपः सत्य वेदानां चाइुपावक्नभ। आति- 
थ्ये बैश्वदेवश्ध इ८मिप्यसिध्तीयते । नित्य अशिहोत्र करमा, तप करना, 
सत्य बोलना, चेद्‌ विहित कर्तोंका पालच फरना, अतिथिका खत्कार 
और धल्ति वैश्वदेव करना, ये कर्म इष्ट करके गहे गये हैं । तथा “वापी 
कप तड़ाभा दि दुघतायलना निर्च ] अन्‍य अप्ानसारफसः पूर्स मित्य॑ंसि- 
घीयते ॥ चापी, क्ृप डे ७५द्िका पनणानो) देव सन्प्रिंद्ो चनवाना 
अन्न भदान कहिये क्षेत्रोंका निर्माण करना और चगीया लूगयाना, ये 
कर्म पूत्त करके कहे गये हैं। हे.शिष्य | इन इए और पूत्त कर्मोंको 
शास्त्र. विद्दित करके लकामी पुरुष दुक्षिणायन सार्म से स्वर्गको जाता 
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है, जिस मार्गकी पिए्वाणमार्थ भी कहते हैं। वहां अपने पुण्य कर्म 
पर्यन्त स्वर्ग खुल भोग कर घुनः जिस मार्गले गया रहता है उसी 
मार्गले छीट आता है। यदि किल्नित्‌ पुण्य छेप रहा, तव तो रूत्यु- 
छोकमें सश्ुण्वका शरीर मिला, नहीं तो पापवशात्‌ कीट, पतड़, 
चक्षादिका शरीर घारण कर पुनः महा क्लेशका अनुभव करता है। 
और आत्म धघाप्ति रूप श्रेयकी कामना फरने वाला जिज्षास्सु पुरुष 
श्रूतिके उत्तरकांड रूप साधन चतुएय द्वारा आप्माका अपरोक्ष ज्ञान 
प्राप्त करके जीवन सुक्त तथा चिदेह झुक्त अपस्थाको प्राप्त करके आनन्द 
पूर्वक विचरते हैं| और शरीरान्‍्त होने पर उनका सूक्ष्म शरीर स्थूछ 
शरीरसे बाहर निकल कर गमन नहीं करता, किन्तु कारण रूप अज्ञान 
के नष्ट हो जानेके कारण स्थुरल शरीरके भीतर ही शान्त हो जाता 
है। हे प्रिय! यदि उस जिज्ञाखु पुरुषका शरीर, आत्माका उपयोक्ष 
ज्ञानकी प्राप्ति किये बिना ही छूट गया, और साधन तीच्र हुआ है, तो 
वह पुरुष उच्चर।यणभार्गे से ब्रह्म छोकको भाप्त होता है; उस मार्गको 
देषयानभार्ग भी कहते हैं। वहां यदि सांसारिक पिषयोपसोगकी: 
इच्छा हुई, तब तो जिस मार्गले गया रहता है, उसी मार्गले पुनः 
लौट आता है, नहीं तो चह्माकी आयु पर्यल्‍्त जीवन मुक्त होकर वहां 
ही आनन्दको भोगता है, पुनः ब्रह्मासे अपरोक्ष ज्ञान पाकर बह्माके 
साथ ही त्रह्ममें लय हो जाता है। ५५ 
शंका *- है भगवन्‌ ! शार्ममें कई स्ानों पर पाया जाता है कि 
पेघव/नमार्भ से गया हुआ प्राणी पुनः नहीं लौयता, किन्तु पिया णसार्थ 
से हो गया हुआ प्राणी पुनः लौटा है | . 
लमाधान-है शिष्य ! यह ब्रह्मांड चास्तवमें कुछ नहीं है,, किन्तु 
यद्द सम्पूर्ण जनत सनका रचा हुआ है। जैसे <तिकासे चना हुआ 
घट मृतिका रूप ही है तथा तन्तु-सूत्रोंसे चना हुआ पट सूत्र रूप ही 
है, इनको घठ, पट, देखवा तथा कहना ही अपराध है आर खतिका, 
सूत्र देखना तथा कहना यथार्थ है। चैसे ही यह सस्पूर्ण जगत त्रह्मले, 
बना हुआ ब्रहम रूप हो है, इसको चाचावप्न जगत रूपसे देखना, 


८७" शरीर छूटने पर आणियोंको क्‍या दशा होती है ? 


: अपराध हैं और एक त्रह्म झूपले देखना यथार्थ है। जिसका मन 
.स्वर्गकी वासना लिये रहता है, उसे पिठ्थाणमभार्थ प्राप्त होता है. और 
, जिसके मनमें त्रअ छोफकी स्तत्यताका भाव तथा कामना है, उसे 
देपयाणमार्ग प्राप्त होता है। स्वर्ग ठोक और ब्रह्म छोकमें यह विश्े- 
पता है कि स्वर्ग छोकमें जाकर नहीं इच्छा रहते हुए भी पुण्य झुक 
जाने पर रत्युकोकमें आना' पड़ता है और लह्वछकोषाले सॉसारिक 
विषयोपभोगकी इच्छा होने ही पर छौटना पड़ता है; इच्छाके विना 
कदापि नहीं लौटना पड़ता | शारूनोंभें जो नहीं छौटना कहा है, सो 
-अनिज्छिव भाणीके ,छिये ही कहा है। इच्छित पुरुषके छिये ही तो 
निर्देश करके भगवानने श्रीमइनप्नीतामें कहा है--आआज्रह्म झ्रुवन्ना- 
' छछोका घुनशानतिनोंस न । हे अर्जुन | पृथ्वी छोकसे त्रह्मलोक पर्यन्‍्त 
' जाकर पुनः छौटना पड़ता है। जिस जिज्ञाछु पुरुषक्ों ब्रह्म छोककी 
' इच्छा नहीं है, और तह्मयका अपसोक्ष ज्ञान विना हुए ही शरीर पात दो 
: गया, वह जिशाझु पुरुष ऋत्मझोकर्मे न जाकर पुनः मनुष्य शरीर पाता 
' है। क्योंकि उसके अन्त: करणसे शरीर तथा जगतका अध्यास नहीं 
छुटा है । चह्दां पूर्वा भ्यासके चलसे पुनः बह्म प्राप्तिके लिये यत्रमें फिर 
- रछूग जाता है, और अपसरोक्ष ज्ञान घाप्त करके ब्वत्तिकों श्रक्माका< कर 
देता है, पुन: उसको इुष्टिमें शरीर चथा जगत थ रहनेसे शरीरन्‍्तके 
वाद उसका जन्म नहीं दोता। है सगवन्‌ | आपने जो दृक्षिणायन और 
'उचरायण मार्योका नाम लिया था, उनको में सचिस्तार श्रवण करना 
चाहता हूं। 
' उत्तर--है शिष्य | इए पू्तिको करने वाला सकामी पुरुषका जब 
'शरीर:छूटता है, .तो शीघ्र ही चह धूम # को भाप्त होता है, इसके चाद्‌ 


. . # यहाँ घूम, रात्रि इप्थत दिकोंको प्राप्त होनेका मतकतव है| धूसा- 
, दिकोंके असिमानी देवताओंको भाप्त होनेका। अर्थात्‌ जिन देव- 
तोओंको ऐसा अभिमान रहता है कि मैं घूम हं, मैं रात्रि हूं इत्यादि | 
* वे देवता एक दूसरेके ऊपर रहते हैं। पिछथाण मार्गसे जाने चाछे 
प्राणीको पत्येक देवता अपनेसे ऊपर वाले देवताके पास पहुंचा देते है। 
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शसजत्रिको धाप्त होता है, इसके बाद कृष्ण पक्षको प्राप्त होता है, इसके 
बाद्‌ पण्मास दुक्षिणायनको धाप्त होता है, इसके चाद्‌ स्व॑चत्सरफों 
प्राप्त होता है, इसके चाद पित छोकको धाप्त होता है, इसके वाद 
आफाशकों घाप्त होता है, इसके बाद चन्द्र छोकको प्राप्त होता है, इसके 
बाद सरुवर्ग छोकको प्रात होकर देवताओंके भोगोंकों भोगता है| और 
पुण्यके छुक जाने पर चहांसे पतन होकर आकाशको प्राप्त होता है, 
आकाशले वायु होता है, चायुसे धूम होता है, धरूमसे मेघ होकरके 
जलूके रुपमें चरसता है, जिससे पृथ्वी पर अन्न, औपधि, छता, 
घ॒क्षादि होता है, यहां घह्दी अन्न, औपधि, छता, चक्षादिके रूपमें रहता 
है। वे अच्चादिक प्राणियों करके भक्षण किये हुए, आजियोफे 
शरीर्सें रज तथा चोर्यके रूपमें स्थित होता है। पुनः रूत्री-पुरुषके 
समागम द्वारा गर्से वास फरता है, वहां ग्रभें-गत ठु्खोंकोी भोग कर 
पुनः जन्म लेता हैं। हे प्रिय! अपने कर्माछुसार तथा नासनाझुलार 
च्राह्मण, क्षत्रिय, बैश्य, शूद्ध इन चार वर्णो्में अथवा श्वान, श्टभार्ादि 
नीच योनियोंमें अथवा कीट पतड्ठादिके रूपमें जन्म लेता है| है शिष्य! 
पितयाण मार्गेका मैंने सबिश्चार वर्णन किया, अब देवयान भार्मका 
सविस्तार चर्णन करता हूं, सावधान होकर खुनो | जो प्राणी जज्जलमें 
निवास करता हुआ ५७।(४नक तपादि साधनोंकों करता है, बह शरीर 
छूटने पर शीघ्र ही अश्निको प्राप्त होता है, यहां अधि आदिले अग्नि 
आदिके अभिमानी देवताओं से मतरूव है | अश्निके बाद ज्योतिषो ताप्त 
होता हैं, इसके याद द्निको धाप्त होता है, इसके बाद शुक्छ पक्षकों 
घाप्त बोता है, इसके बाद पण्मास उच्तवयणको प्राप्त होता है, इसके 
बाद संचष्सरको प्राप्त होता है, इसके चाद्‌ चअन्दृभाकों प्राप्त होता 
है, इसके चाद्‌ विद्यूत होकर कुछ काल तक चमकता रहता है, इसके 
बाद एक अमानव पुरुष आकरके उस घुरुषको शह्मलोकमें के जाता 
है, चहां जाकरके वह प्राणी जन्म-मरणसे मुक्त हो जाता है; पुन; 
छौटता नहीं । 

शंका £--है भगवन] ये दोनों माग तो हैं शाख्र विहित आचरण 
करने वाले सकामो तथा निष्कासो घुरुषोंके लिये, किन्तु जो . प्राणी 


4 अ च्तर्घोप्डिए प्रणय उपाध्तना 


शास्त्रसे विपरीत निषेध कर्म फरने चाला है, उसकी पा गति 
हीती है ? 

समाधान--है सोम्य ! वह प्राणी पूर्चोक्त दोनों मार्गोले पतित 
हुआ योजन भरसे उद्ूपमने नहीं करता; फिन्तु इस पृथ्वी लोक ही में 
ध्वान, श्टगारू, शूकर, कीट, पतड़ू, ब्॒क्ष।दिका शरीर धारण क्र महय 
क्लेशको भोगता है । है प्रिय! जो शास्त्र मबदिाफो उलड्ुन करके 
स्वेच्छा विचरता है, वह यार-चार चॉसली लक्ष थोनियोंगें श्रमण 
करता है । और जो साधन चल॒एय तथा भ्रधण, सनन 'निद्ध्यासन 
द्वारा अपने आत्माका साक्षात्का< कर छेता है, उसका प्राण तो और 
प्रणियोंदी तरह झोकान्प*क) प्राप्त नहीं होता, किन्तु शरीर पातु 
होते ही अपना अधिष्ठान जो शर्म, उसका रुपरुपदी हो जाता है। इस 
प्रकार जगतमें चार प्रकारके प्राणी होते हैं; सकामी 'निष्कामी, शास्त्र- 
पिम्ुखी और जानी । 

प्रश्द --हे भगवन, ! किस फिस अड्ूसे प्राण _'निकलनेले प्राणी 
कौन-कौन गतिको ग्राप्त होता है । 

उत्तर--है सोस्‍्य | कपाझूके मध्यमें जो छिद्त है--जिसे दुशवां 
द्वार कहते है। यदि उस मार्गसे प्राण निकछे, तो प्राणी शह्मछोकको' 
जाता है। यदि नेत्रॉसे प्राण निकले तो सूर्य अथवा चन्‍्छुदोकाषो प्राप्त 
होता है। यदि भ्रोत्रसे प्राण निकले तो गंधर्षे होता है। यदि प्राणसे 
परृण निकले तो मघुकर होता है । यदि नासीसे प्राण निकले तो प्रेत 
होता है। यदि उपखमें प्रुण निकले तो कपोत कुक्कुद इत्यादि पक्षी 
होता है। यदि ग़ुदासे पुण निकले तो अभछुरीको प्राप्त होता | इस 
प्रकार है शिप्य ! जिसकी जैसी वासता रहती है, उसके अन्नुसार ही 
शरीर छूटता है। अन्ते या मतिः सा गति: । भ<.णाच्तमें जिसकी जैसी 
मत्ति रहती है, उसकी बैसी ही गति होती है । 

प्रश्न हे कृपाछो ! शास्त्रमें वर्णन है कि जिस प्रकार ठण पर 
का रहने चारा फीट ( कीड़ा ) पहले, दूसरे छुणको अहण कर छेता है, 
तब प्रथम त्ृणको त्यागता है, चैसे दो यद्द जीव पहले, दूसरे शरीरको 
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अहण कर छेता है, तब प्रथम शरी<को त्यागता है सो यह चार्ता कैसे 
मानी जाय ? अल्सददिकंके देखनेले तो यह प्रतीत होता है कि जब 
तक जीव इस शरीय्में रहता हैं, तब तक अन्य शरीरको अरहण . नहीं 
करता, और जब इस शरी<को परित्थाथ करके अन्यत्र चला जाता. है, 
तब इस शरीरसें नहीं रहता। 
डचर--है सोम्य ! जब शरीर पात्‌ होनेका समय निकट आता 
है, उस फालमें यह जीव यू्र्छको प्राप्त होकर कुछ समय तक पड़ा 
रहता हैं। उस समय अपने परिवार वालोंके तथा अपने: स्ाथियोंको 
घथा जो प्राणी समीपमें रहते हैं, उनको न तो देखता है, ओर न उनका 
बात श्रवण करता है। फिर मूच्छाले जाग कर भी फिलीक्रो नहीं 
देखता; किन्ठु अपनी जीवन पर्थत्वकी घासना-फामना-मनोवरीछिय 
शरोरको देखने छगता है। है प्रिय ! उस प्राणीके ऊर्माछला< ईश्वर जहां 
पर जिस गर्समें शरीर निर्माण कर रक्‍्खा है, उसे ही देखने लगता है। 
यद्यपि वह जीव अभी प्रथम ही शरीरमें रहता है। आगामी .छ्वितोय 
शरोर डसे अत्यन्त सुन्द्र तथा प्रिय प्रतीत होने छगता है, बाय्म्वार 
उसमें प्रवेश करना चाहता है । बुद्धिसे उसीमें जानैका निश्चय करता 
है, चित बार-बार चिन्ता करने छग़ता है कि उस शरीरमें कब जाऊंगा, 
अहंकारसे बार अहंकार करने लगता है कि यह शारार मेरा है, चाहे 
घह शरीर कुकर-शुूकरका अथवा फीट पतगका ही क्यों न हो। ओर 
प्रथम शरोर उसके छिए घुणित सा तथा भयह्लुर प्रतीत होने छगता है। 
अब उसमें क्षण -मात्र भी नहीं रहना चाहता; चाहे यह शरीर खुन्द्र 
भऊु "थक ही फ्यों न दो । जितने क्षण भारवध शेष रहती है, उतने क्षण 
इस प्रथम शरीरमें रह कर दूसरे शरीरमें थह आणधारी जीव प्राण 
समेत प्रवेश कर जाता हैं। है तात | यद्द शुद्ध चेतन पश्च कर्मेन्द्रिय, 
पश्च शानेन्द्रिय, पश्च प्राण और चार. अन्त:करण, इन उन्‍्नीख तत्वोंका 
'जो सक्षम शरीर है,' उस्रीमें पड़ करके अर्थात्‌ उसके संयोगले जीव 
खंज्ञाको प्राप्त हुआ है। इस जीवका यह सूदम शरोर है, इस छिए 
प्राणान्तके निकटमें मच करके दूसरे शरीरकों म्रहण करनेसे इस जीवका 


हर सर्वोष्सछ्ठ प्रणव उपांसनां 


ग्रहण करना शास्त्रने कहा है। क्योंकि पूर्वोक्त उन्‍्नीस तत्वों घाला 
सष्टप शरीरमें मन भी है। जेसे ठूण परका फीट ( कीड़ा ) अपने ओर 
धह्दोंसे दूसरे छृणकों प्कड़ता है, और अपने अन्य भछ्लोंसे प्रथम 
तृणको अहण किये रहता हैं। चैसे ही यह जीव अपने मन, चुद्धि, अहं- 
कार और चित्त रूपी अज्ें फरक्षे दूसरे शरीरको अहण फरता हुआ 
भी पञ्च फर्मेन्द्रिय पश्च शानेन्द्रिय ओर पद्च प्राण रूपी अज्लोंसे प्रथम 
शर्तैरकों अऋहण किये रहता है। दे सोस्य ! तुम्हारे पूछने पर यह सब 
वार्ता मैंने कथन किया, नहीं थो, आत्म तत्वके खिंचा और छुछ नहीं 
है। यधा-- ह 
सवया 
हैह छोक नहीं पर छोक नहीं. 
विधि लोक नहीं नहिं इन्द्र चिछासे । 
सुरयान नहीं नहिं दृक्षिण मारग, 
आन्ति सबे जहयां लगि भासे ॥ 
तुझमें नहिं वन्धन मोक्ष कहां, के 
तब ज्ञान कहां नहिं अज्ञ मिवासे | 
छुख रूप अनूप खुनो दि है, 
निज आतम अपुदहिं आप प्रकांसे ॥ 
अथ स्पष्ट 
इस छिये है शिष्य! सम्पूर्ण कण्पचाए छोड़ कर फेतछ अपने 
भात्म स्वरूपमें स्थित हो जा | 
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न॒ववां परिच्छेद्‌ 
सु।ककक!ा कत्तेड्यः 


खसाधकको चाहिये कि प्रथम सास्म्रदायिक आज्रहकों छोड़े, कि 
हमारा संप्रदाय तथा हमारे इष्ट देव श्र छ हैं, शेष निन्‍्द्चीथ हैं । क्‍योंकि 
रूचि वेचित्यके फारण, भहषिषोंने एक ही परमेश्नरकी प्राप्तिके लिये 
लक्ष्यमें अत्तर थ्‌ रखकर, छुगमताकी इण्सि अनेक सम्ञदाय तंथा 
अनेक उपासनाएं' निर्मित की हैं। घाद्‌ विवादको त्यागे, क्योंकि पर- 
मात्म-तत्वके पिच्ाणफेलिये शास्त्र हैं, न कि वितंडा-चाद द्वारा किसीके 
आत्माको कष्ट पहुंचानेफे लिये, हां; कहीं शास्त्रमें संदेह हो, तो भनन 
शील, शशन्तिभाव, पुरुषसे नम्न प्रक्ष द्वारा दूर कर ले। शाप-आंशीर्वाद, 
भाड़-फूंक, लड़का-छड़की देना, ओर जड़ी-बूटी इत्थादिके फैस्में पड़ना 
खाधकके लिये मद व्याधि है। चहुत भ्रमण करना अथवा तीर्थोकी 
कठपना करना भी अल्यालीफे लिये बाधा है। हां, यदि भ्राद्धा हो, तो 
जहां-तहां तोर्थ कर भी ले, परन्तु इस्रोमें समर आयु गत करना भी 
डीक नहों है। सन ओर इन्फ्तियोंको सबबेदा बशमें रक्‍्खे, इन्हें घशमें 
फरनेके चार साधन झुख्य हैं। सात्विक आहार, सत्संग, घैराग्य ओर 
अभ्यास | इनमें तेछ, खटाई, भीच, मिर्चा, गरम मसाले, अति रामरस, 
अत्यन्त गरम पदार्थ, घासी तथा जूठा भोजन, मांस और नशैल्ली 
चस्तुण इत्यादि रजोगुण तथा तमोशुणी पद्मर्थो'को त्याग कर चावछ 
यव, गेहूँ, दूध, घी, मक्खन शक्कर, अरहर, घूग, चना इत्यादि की दाल 
कद्द; परवचर, आलू, करेरछा इत्यादिके साक, इत्यादि सतोशुणी 
,पदार्थोका भोजन, खात्विकी आहार कहलाता है। भोजन- किये 
पद्ार्थक ५ चमोशुणी भाग जो स्थूल है, चह' मल-मूत्र होकर 'निकरू जाता 
हैं, रजोग्रुणी भाग जो भध्यम है, बह शारीरसें दधिर होता है. और 
तो थी भाग जो सूद्टम है, चद मन होता है, इस लिये मनकी शुद्धिक 


ह३्‌ साधकका कर्च प्य 


लिये आादारकी शुद्धि होनी परमावण्यक है। सत्तंबसे छाखों कुबि- 
चार नप्ठ होकर मनमें खुन्दर-छुन्दर साथ उदय होने रूगते हैं, अपनी 
भूले! समझें आ जाती हैं, मन कुमार्ग छोड़कर, खुमार्गके लिए 
उत्सुक द्वो जाता हैं ओर अल्प फालूमें दी अपने लक्ष्य खान पर पहुंच 
जाता है। थार-बार पिषयोंभें दोपारोपण करना, घछ्णा करना, उनसे 
छपरामत।फें लिये ईश्चस्ले प्राथना करना ठथा रोना, इस प्रकार फरनेसे 
प्राख्घालुसार भाप्त विषयोसे घीरे-घीरे आसक्ति छूट जायेगी, तब 
+एव्पका भोग द्वारा निव्तत्त रूरता छुआ भो चासना रहित होनेके 
कारण वन्धनको प्राप्त न होगा, इसे ही चैराग्य कहते हैं | ओर चार+नार 
अपने ध्येय चस्सुका स्मरण फरना, सर्वशुण रप्प्ठती सथा शाश्वत 
सुखकी भावना उसो ध्येयर्में करना, गुर्ध उपदिष्द मंत्रका जप तथा 
उस भंत्रके अवि-०ता इषप्ट देवका ध्यान करना, अस्यास कहलाता है । 
इस धकार कुछ फाल पर्यन्त निरन्तर करनेसे आपसे आप ही मन 
तथा इन्दियां स्वाधीन हो जाते हैं। ये इन्द्रियाँ चड़्ी चलवान हैं, जेसे 
दुष्ट तथा अत्यन्त चपल घोड़े, रथमें बैठा हुआ मुर्ख सासथीको सथ 
समेत घल पूर्चफ खाईमें पटक देते हैं, चैसे ही चश्चल इन्द्रियाँ अन- 
भ्यासी पुरुषकों घिपय रूपी खाईमें गिरा कर महा कप्थका अछुभव 
करातो हैं। इस शरीर रूपी स्थमें इन्द्रिय रूपी घोड़े हैं, मच रूगराम है, 
चुद्धि सारथी है और जात्मा रथी है, जैसे कुशल सासथी लगामको 
स्वाघीन किया हुआ, जिधर चाहता है उधर घोड़ोंको दौड़ाता हुआ 
रथफो ले जाता है, चैंले ही फार्याकायका गिचार फरने घाकी जो व्यच- 
खायात्मिक चुद्धि है, घह मन छवारा इन्द्रियों तथा देहको आत्म प्राप्िके 
साधन रूपी खमरमें ऊगाती हुई, पुरुषको परम फल्थाणफो प्राप्ति 
फराती है। जौर नालवास्मिका चुद्धिकि अधीन मन तथा इन्द्रिय नहीं 
रहते, अतः इन्क्रियोंफे पीछे छगा छुआ मन, इस घुछद्धिका नाश कर 
देता है, जैसे वायु नावको जलमें उथल-पुंथल फर देता है। डुवा देता 
हैं। चुद्धिके नए हो जानेले पुरुष भी नए हो जाता है, फ्योंकि घुरुषकी 
छुगति तथा इडुर्गति होनी चुद्धि पर निर्मेर है। वद्धो चद्धासिमानी स्थात्‌ 


आत्म प्रकाश ध्छ 


मुक्तो मुक्ताभिमानी नः | किंचदन्तीह सत्येव॑ या मतिः सा गतिमवेत्‌ ॥ 
खाधक पुरुष आठ प्रकारके मैथुवोंकों त्यागता हुआ अक्षतर्यकों रक्षां 
( वोये रक्षा ) सर्वदा करे। आठ प्रकारके मैथुन ये हैं, स्त्रीका स्मरण 
करना, नृत्य देखना, हास्य-द्ल्किगी करना, उसके रूपको आशक्ति 
पूर्वक देखवा, ७फान्वें चाताछा५ करना, उसके साथ निषयोपसोगके 
लिए संकदप करना, उसकी प्राप्तिके रिये प्रयत्न कर ओर प्रत्यक्ष 
खह॒घास करवा | ऊब तक साधन परिपक्व न हो जाय, तद तक पूर्वोक्त 
आठ प्रकारके मैंथुनोंले वियाका रहता हुआ खालारिक जिन जिन 
पद्रार्थोमैं मन तथा हृष्टि जाय उब उच पदार्थोमें म्रिथ्याप्न,; क्षणिक 
और इुखकी भाववा करे। ओर जब साधन परिपक्त हो जाय, तब जहां- 
जहाँ दृष्टि जाय, वहां-चहां एक चह्मको भावना करे। अत्यंत चश्धल 
चित्तवा छा साधक न दो एकान्त निवास करे, न विषयी प्राणियोंके 
समीप रहे। इससे मनोजिका« वढ़नेकी सम्भावना है। बल्कि ऐसा 
पुरुष सन्‍्तो सद्ड तथा सत्‌ शास्त्रोंका अवछोकन करे, तो अच्छा है। 
अश्यासीको सदा-सर्वेदा निर्मेय रहना चाहिये, क्‍योंकि यह निश्चय 
है कि विना खोदी-आव्य तथा गतायुके न तो कोई क्लेश पहुंचा 
खकता है ओर न प्राणका वियोग ही कर सकता है। यदि खझत्यु भी 
दो जाय, तो क्या क्षति है। इस ब८८थुछोकमें कोई अमर होकर थोड़े 
दो आया हैं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो किसी और ही दिन, 
नश्वर शरीरका पात तो होना ही है, फिए आज ही यह शरीर नष्ट दो 
जाय तो चिन्ता ही क्‍या है, आत्मा तो कमी भर नहीं सकती, ऐसी 
धारणा स्वेदा रखें। गुरू तथा शास्त्रमं सर्वदा विश्वास रखे, ओर 
ऐलो कट्पना कभी न करे कि साधन कर रहे हैं, न जाने लफ्ार्ता 
पायेंगे या नहीं । सफलता अवश्य मिल्लेयी, यदि संचित-कर्मकी पअवरता 
है, तो शीघ्र ही, नहीं; तो चिर फालमें। पूर्व जम्मके पासकी परेरणाले 
साधन चिद्न छोते हैं। था तो, चित्त विश्लेपको प्राप्त होता है, या शारी- 
रिक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। उनसे खाघक कभी व घबड़ाये, क्योंकि 
जब हम हृढ़ता पूर्वक साहस रखेंगे, तो सारी विज्न-चाघाएं भोग द्वारा 


हट साधषाक। फत्त व्य 


निम्वत्त हो जायेंगी ओर एक दिव अपने अभ्षीष्ट पद्‌ पर अवश्य पहुंच 
जायेंगे। सम्नूर्ण प्राणियोंमें एक परमेश्वरका निवास समझ कर मच, 
वाणी तथा शरीरसे किलीकों कष्ट न पहुंचाये, बल्कि सम्पूर्ण शरी<को 
भ्रगनानका सन्दिरि समझे। किसीके अपराध करने पर सी क्रोध न 
करता हुआ क्षमा दर्शाये । यदि सचछ्ठ॒च कोई अपने अवशु णोंक। फथन 
करता हो, तो उसे गुरू मान कर अपने अवशुणोंको खुघारे। और जो' 
अन्यथा दोषारोपण करता हो, तो उसी अज्ञानी ( चारूक ) समझ कर 
क्षमा प्रदान करे। विना मांगे हुए्ए किसीका एक तृण भी छेना महा पाप 
है | सर्वेदा सत्य बोले, क्योंकि जगतके सभी व्यवहार वाणी द्वाराहुआ 
करते हैं। जिसने ज।णीफो चोरीकी, उसने सर्वेस्व चोरी कर चुका। 
ओर प<भेश्व९ भी सत्य स्वरूप ही है । अतः भूठा मजुष्य परमेश्वर पर 
भी. आधात पहुंचाता है। साधकको शौचता पर भी ध्यान देवा पर- 
माचश्यकता है | जल तथा मिद्दीसे शरीरकी वाहरी शुद्धि होती है. ओर 
ईएचरका नाम-स्मरण, प्रणायाम अथवा जात्म-विचार छारा भीवरी 

' शुद्धि दोती है। घरून तथा चासस्थान सदा स्वच्छ रखे। जिस बर्णमें 
जन्म हो तथा जो आश्रम पभाप्त हो, उस वर्ण तथा उस आश्रमका धर्म 
यथा शक्ति निष्काम भावसे--अन्त;:ऋ९०८को शुद्धिके छिये करे, रूच्छ- 
चन्द्र यण, एुकादुश्थाएि घरपोंको भी करे। शिंच, विष्णु तथा अन्य 
भगवानके निश्र८क। ( शुरूके उपदेशासुलार ) ध्यान और पूजन करे। 
इससे शीघ्र ही चे-७य।दि साधन चतुष्टय भाप होता है। यथा--स्वच- 
्श्चिम घधर्मेण तपसा हरि तोषणात । खाधनं प्रभवेत्पुंसा चेरग्यादि 

. असुषयम॥ मेरी मुक्ति कब होगी, अर्थात्‌ जन्म-मरण, रूत्यु, जरा, 
व्याधि और गर्भचास, इन क्केशोंसे छूट कर परमानन्द्को प्राप्त कब 
होऊंगा, ऐसी भावना सदा-सर्वंदा रखे | हम कभी दुख नहीं चाहते, 
परन्तु समय पाकर आहदी जाता है, चेले ही यदि जांचारिक छुख भो 
इच्छा नहीं करेंगे, तो सी आ ही जाएगा। क्योंकि यह शरीर ख़ुख- 
डुख रूपी प्रारूघ भोगने हो के लिये मिला हैं| और स्तालारिक छुख- 
: छुख भी परिकछिन्व ( स्लीभानछ ) होनेके कारण आगमापायो हैं. अर्थात्‌ . 


आत्म प्रकाश है 


आने जाने वाले हैं, सदा स्थिर नहीं रहते। इस प्रकार विचार करके 
खुख-ढुखमें समान रहे अर्थात्‌ खुख पाकर अति भफुल्लित न हो और 
छुख पाकर घवड़ाये नहीं । 


५ 
सवया 


जगम्तान्य तजे छुकरी चिद सों लखि, 
नारि परोशानिनिके सप्त जाने । 
; क्रो समझे मप्तता, इचपचे अभिमान, 
सदा तनकी शाव साने ॥ 
खुतको वितको अरू छोकहु को, 
न चहे दुख रूप सदो अछुमाने । 
छुख-सलत्य-प्रभा निज आंतम जो, 
करि5्स्यास निरालूख हो पहिचाने ॥ १ ॥ 
भावाथे--. ब॑लवारिक प्रतिष्ठोको शुकरीके विष्ठाक़े तुल्य समझ 
कर त्याग दे; भाव यह कि मनुष्यके विछ्ठाको कुत्ता, काक इत्यादि 
खा जाते हैं, और पशुओंके मछ जो गोबर इत्योदि उनको भी संसार 
अनेक प्रकासके कार्यों में गाता है, परन्तु शुकरीके विष्ठाको तो फोई 
नहीं पूछता; किन्तु सब घछुणा करते हैं। उसी प्रकार जगतकी अति- 
च्ठासे घृणा करे | सत्ोको पीशाचिनीके तुल्य जानकर उससे दुर रहे। 
शरीरके ममनाबरें रच रच नकेके तुल्य समझे; अर्थात्‌ शरीर पर ममता 
कभी न करे। अ्ंकारको न्‍०७॥७ तुल्य समझे, पत्यक्ष चांडाझफे 
स्पशंसे तो प्राणी सनान साञसे शुरू हो जाते हैं, परन्तु अहंकार रूपी 
आंडाझफे स्पर्शलें चिर काछ तक अशुद्ध रहना पड़ता है। क्योंकि 
जच अहंकार दूर नहीं होता है, तव तक आत्म।से विम्लुख होनेके कारण 
क्लेश होता रहता है। शरीरको स्वेदा ग्ठ॒तक माने, क्योंकि यह जड़ 
शरीर मुम्क ब्याप्मासे ही चैदन्यस्ता प्रतीत होता है ॥। पुत्र, धन ओर 


६9 साधकका कन्च न्य 


छोक इन तीन ऐपणाओं में नश्वर होनेसे सदा डुख रूपकी भावना 
करता छुआ, इन्हें च चाहे । और अपना आत्मा झुख फहिये, आनन्द, 
सत्य ओर प्रसा कहिये प्रकाश रुवरूप है, भर्थात्‌ सब्धिदानन्द स्वरूप है, 
उसको आहरूस्य रहित होता छुआ अभ्यास द्वारा पछिचाने॥ १॥ इस 
पद्यके तीन पदमें ये<।ब्यर्का स्वरूप वर्णित है! और चोथे पदमें अस्यासत 
द्वारा सच्चिदानन्द स्वरूप अपने आत्माकों पहिचाननेके लिये निर्देश 
किया गया हैं, जो सम्पूर्ण सत्‌ शारनोंका सिछान्‍्न है। यद्यपि शिष्यको 
आउवें परिच्छेदमे ही सस्पूर्ण शंकाएं नष्ट होकर पूर्ण बोध हो गया 
था, अपने स्वरूपमें स्थित होकर तुष्णी भावको प्राप्त हो गया था, अब 
आगे चर्णन करनेकी कुछ आनश्थकला नहीं रह गयी थी, तथापि यद 
“साधकका कर्तव्य” रूप जो नवयां परिच्छेद है, उसमें साधकका 
कर्त०५का चर्णन विस्तार रूपसे किया गया है, जिसके आन«णसे 
शीघ्र ही चोध होगा । और विचार करके देखिये तो इस परिज्छेद्मी 
समस्त “आत्म प्रकाश का उपस्यंछ।« भी हो गया है । 





दुसवां परिच्छेद 


कुछ जानने योग्य कातें 


श्रवण, मनन ओर निदिध्यासन युक्त जो मन शुद्ध है, सो गुरु उप- 
दिष्ट महा वाफ़्य रूप शब्द प्रमाणसे अधितीय आत्माको स्तादशाप्कार 
करता है । 

शारुत्र जन्य प्रभा ज्ञान फरके निच्चत्त होने योग्य जो अज्ञान है, उस 
अज्ञान फरके जो पदार्थ आदत है, सो पदार्थ उस शारुतका विषय हैं। 
प्रह्मनिदा भोति परम 

जो चस्तु दृश्य, परिच्छिन्न और जढ़ है, थे अनात्म हैं, | ; 

यदि माया ब्रह्मको सर्वे ओर से आ>छाद्विकी रहती, तो हर एक 
पदार्थमें अस्ति, प्रिय ओर भातिकोी प्रतीति नहीं होती । | 

खुख शब्द॒का सुख्य मतरूब आत्म खुखसे ही है, विषय खुख तो 
गौड़ हैं। 

विद्या शब्दका मुख्य सतरूव आत्म ज्ञान द्वारा अविदया ( अज्ञान ) 
की निमत्तिसे ही है, अन्य विद्या तो गौड़ हैं। 

अनुभव किये हुए विषय जनन्‍्य खुखको फोई बिना प्रमाणके 


साक्षात्‌ कथन नहीं कर सकता, तो आनन्द्‌ स्वरूप आत्म्को साक्षात्‌ . . 


कथन करनेमें कौन समर्थ है ? 

सर्व भेदले रहित सत्‌ चित्‌ आनन्द स्वरूप जो आत्मा है, उसको 
विषय करने वाली तथा भद्धानातरपसे उत्पन्न हुई जो चेतन्यके आभास 
सहित अन्तःकरणको ज्त्ति है, उसे ब्रह्म विद्या कहते हैं। 

समष्टि अज्ञान रूपी कारण उपाधि चालक ईश्वस्में अहं नहीं होता, 
इसलिये मायाका बछ नहीं कूगता | क्योंकि अहंकारमें दो अरूढ़ होकर 
माया अपना बल दिखाती है। 

समष्टि सूक्ष्म उपाधि बाहा ६ि-ण्यगर्सममें फकिलित अहंकार रहता 
है, अतः यहां मायाका किखित्‌ बल सो छूगता है। 


- है कुछ जानने योग्य यातें 


अहडड।९फे न रहनेले ईश्वघरको सदा चेदान्त तथा अपने स्नरूपकी 
स््॒ति रहती है और छि<ण्यणर्मेको पूर्व जन्मोंके पुण्य, साधन - चतुष्ठटय 
तथा शुरूके बिना हीं किश्वित्‌ वेदान्तके विचार द्वारा आत्म क्षान 
होता है | 
विराट, भगवान कपिल झुनि तथा खनव्कुमारीदिकोंकों सी केवल 
वेदान्तके पूर्ण चिचार छारा ही ज्ञान होता है. और चामदेव, धालमी- 
काद्कों अनन्त जन्मोंके पुण्योद्य होनेसे ज्ञान होता है! | अन्य जीवोंको' 
* साधन चतुष्य्य संयुक्त गुरू उपदेश द्वारा श्रवणादि करके आत्म ज्ञान 
दोता है। 
भाव्मासे सिन्‍न सम्पूर्ण जढ़ जगत मिथ्या है, अतः जड़ जगत 
श्रुति भर्भाणका विषय नहीं है। और आत्मा स्वप्रकाश है, अतः 
आत्मा भी श्रुति अभाणकत। विषय नहीं है। 
श्रुति प्रमाण जन्य अन्तःऋ<णकी ज्ृत्षि रूप क्वान करके केवल 
धमाका आचरण दूर होता ह्दै ॥ अतः आदभाको श्र्ति जखिा पका 
विषय कहा गया है। 
जगतके हर एक पदार्थो्में पांच <ंश हैं. अस्ति, भाति, प्रिय, रूप 
ओर नाम । इनमेंसे आदिके तीन अंश ब्रह्म रूप हैं. और अन्तके दो अंश 
जगत रूप हैं । 
कह्पित घस्तुका जो अभाव है, सो अनिष्णनसे भिन्‍न नहीं दोता 
है; किन्तु अधिष्ठान रूप दी दोता है । 
आत्म ज्ञान होने पर हृदयकी अज्ञान रूपी भ्रन्थि, सम्पू्ण .खंशय 
और सम्पूर्ण कंर्म चर दो जाते हैं, केवल प्रारू्घ भोग रह जाता है, 
सो भी अन्तःकरणफक। घर्मे हनेसे नष्ट दी है| 
जिस रक्षक पदर्थलझ। असावता उस छक्षक पदार्थ अभावका 
प्रयोजक नहीं हो, डस रक्षक पदर्थको तटस्थं लक्षण फहते हैं। जैसे 
देवद्तके मकानमें विचित्र ४प्दोंको करने वाले शुक सारिका पक्षी हैं 
यहां शुक सारिका मकानके रूक्षक हैं। 
जिस रक्षक पदार्थका असाव उस लक्ष्य पदार्थके -अभावका प्रयो- 


सालेम प्रंकारी १०० 


ज्ञक हो, उस छक्षक पदार्थके। स्वरूप लक्षण कहते हैं। जैसे मकानके 
स्घुलता ईठ इत्यादिके नाश हो जानैले मकानका स्वरूपतः नाश हो 
जायगा। ३ 

०सत्य॑ज्ञानमचनतंत्रह्न सत्य, ज्ञान और अनन्त ब्रह्म है। यह तत्पद्‌ 
ईप्रवरका घोधक चाक्‍य है। 

#य एप दचन्‍्तज्थोतिः पुरुषप:” जो यह हृद्यके भीतर ज्योति है, 
खो पुरुष है.। यह त्वं पद ( जीव ) का वोधक घाफ्प है। 

धतत्नमश्ति” वह तू है। यह तत्पद्‌ और त्वं पद्के एकतलाका चोधक 
चादम है । 

अज्ञा न अविदय्या, प्रकृति, साया और शक्ति ये नाम पक ही 


पदाथके हैं । ध 
आवबण, विक्षेप शक्ति चारा अरनाद्‌ि भाव रूप अज्ञान है। विदयासे 


नाश होनेसे अधिया, प्रपंचका उपादन फारण होनेसखे प्रकृति, अघ- 
'टित्को भी घटित फरनेसे भाया और रुततन्‍्नताफे अभावसे शक्ति 
कहते हैं | 

माया न तो चेतनसे सिन्‍न है, न अभिन्न है। यदि भिन्‍न कहें तो 
५ खबें ज्विर्दअक्ष” इस श्रूतिसे विरोध होता है। और जो अभिन्‍न 
कहें लो साया तो जढ़ है, दब बसे चेतनले असिन्‍न हो सकती है! 
अतः भाया अनिरबतनीय हैं। 

मध्याको न तो सत्य कह सकते न असत्य। यदि खत्य फहें तो 
अद्वेत श्रुतिसे विरोध होगा। प्मोंकि श््‌ तिने एक अद्वैत जहासे पृथक 
किसी पूसरे पदार्थकों चर्णन नहीं किया है | यदि असत्य कहें, तो जड़ 
मायासे जगतक्की उत्पत्ति नहीं हो सकती। फ्योंकि असत्य नाम 
अभावका है, अभावसे भाव नहीं हो सकता। अतः माया अनिर्ब 
खतीय हैं । . 

मायाको न तो लावयव कह सकते, न नि्नथन। यदि सावयब - 
कहें, तो सावयव पद॒र्थका कारण अवश्य होता है, तो मायाफा भी 
कारण होना चाहिये। जो मायका कारण होगा, उसका भी कारण 
होना चाहिये । इस प्रकार अनवस्था दोषकी उत्पत्ति हो जायगी | यदि 
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अधयच रहित कहें, तो चिर॑नथव मायासे सावयव जगचको उत्पत्ति नहीं 
हो सकती | अतः माया अनिर्वत्ननीय है। 

यदि मायाको चेतनसे भिन्न भिन्‍न, सूप्यासप्य, अवयब निरनयन 
इत्यादि कहेँ, परस्पर चिरोधी दो धर्में एक साथ केसे रह सकते हैं? 
भर्थाव्‌ नहीं रद सकते हैं । अतः भाया अनिवंचनीय है । जिसका निर्व॑- 
घन न हो सके अर्थात्‌ कथन न हो सके कि केसा है, उसे अनिर्वेच- 
नीय कहते हैं । 

, प्रक्ष /--माया किसके आश्चय है ? 

उत्तर--शुद्ध चेतनके | 

प्रक्ष 7-७ क्या म्श्थाको तम और चेतन प्रकाश कद्द सकते हैं ? 

उत्तर--हां कह सकते हैं । 

प्रक्ष --चव तो कौ किक तमको भी सूर्यके आश्रय कह सकते 
हैं न? 

उत्तर-- नहीं । 

प्रश्ष :--तो प्रकाश स्वरूप चेत्नको तम स्वरूप भायाका आश्रय 
कैसे कह सकते हैं ९ 

उत्तर--है भेद चादिन ! क्‍या तुम ईश्वरको जगत, प्रकति और 
सत्रिमें व्यापक मानते हो ? 

उत्तर--हां मानते हैं । 

प्रक्ष--जगत, पभ्क्ृति और रात्रि, ये तीनों जड़ होनेले तम रूप हैं, 
तो तुम्हों बताओ कि प्रकाश स्वरूप ईश्वर तममें केसे व्यापक हैं? 

उत्तर-- यदि हम ईश्च<को इनमें व्यापक नहीं माने, किन्तु संकरप 
द्वारा इनका कर्ता ही मानें, तो क्‍या क्षत्ति है ? 

उत्तर--प्रथम तो तुम मिव्यानादी हुए, क्‍योंकि पहले ईशचरको 
इनमें व्यापक फह आये हो, दूखरे इश्न७कों व्यापक न मानने से अब- 
प्छिन्न हो जायेगा और शुति ईश्वर्को निरानल्छिन्न कहती है। 
तीसरे जब ईश्व<को प्रकाश स्थरूप शुद्ध चेतन मानते हो, तो उसमें 
रूफतप ( इच्छा.) होनेसे अशुद्ध .हो जायया, तब अवच्छिन्च तथा 
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इच्छा चारा होनेसे जीवकी तरद एक देशी तथा अल्पक्ञ हो . जायेग, 
अब यद्द तो कह! कि तुम जीवको जड़ मानते हो अथवा चेतन * 

उच्तर--मैं जीवको चेतन मानता हूं । 

प्रक्ष ?--चेतन तो प्रकाश स्वरूप होता है न ? 

उत्तर--हां होता है। 

प्रश्ष ?-- तो यह वताओं कि जीवको इस त्रह्मांडके सम्पूर्ण पदार्थों 
का ज्ञान है ? 

उत्तर--सस्पुर्ण पदार्थोका तो ज्ञान नहीं है, किन्तु एकाघ ही 
पदार्थो का है 

प्रश्न ?-- जब कि सम्पूर्ण पदार्थोके ज्ञानमें जीव अज्ञानी है, तव तो 
प्रकाश स्वरूप चेतन जीवके आश्रय तम स्वरूप जड़ अज्ञान है न ! 

उत्तर--हां है, परन्तु लौकिक तमकी तरह नहीं है । 

प्रक्ष !--तो भायाको भी छोकिक, तमसे विछुद्धण ही चेंतनके 
आश्रय माननेमें तुम्हारी क्‍या क्षति है ? 

उत्तर--जीव तो अशुद्ध है, अतः इसके आश्रय भज्ञान है और तुम 
तो शुद्ध चेतनके आश्रय मायाको कह आये हो। 

भ्रक्ष $---अच्छा; यह तो बताओ कि तुम्हारा जीवात्मा किसके 
सस्बन्धसे अशुद्ध हो गया ? क्योंकि तुम पहले आत्माकों चेतन कह 
आये हो, तो चेतन स्वयं शुद्ध है, अतः किसी सम्बन्धसे अशुद्ध मानना 
पड़ेंगा। जेसे शुद्ध जअछ मर करके अशुद्ध हो जाता है। फिर सवयव 
पदार्थोका ही सम्बन्ध होता है, तो निरययव आत्मामें सम्बन्ध कैसे 
दो सकता है ! कार्य कारणका समवाय सस्वन्ध होता है, सो चेतन 
किसी भी जड़ कार्यका उपादान कारण नहीं है! और जड़ देतनका 
सस्वन्ध भी कहीं नहीं माना है, तब तुम्हारा आत्मा कैसे अशुद्ध 
हो गया £ 

उत्तर--कर्मोक्के संस्कार इसमें रहते हैं, इसीसे अशुद्ध हो गया. है। 

प्रक्ष--बिना शरीरके तो कर्म हो ही नहीं सकते, और जड़ शरीरसे 
चेतन आत्मा अत्यंन्त सिन्‍न है, त्तो बताओ कि दूसरे कियेके हुए. फर्म 
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दूसरेको फैसे छग सकते हैं १ क्‍या देनदसफे किये हुए फर्म यज्ञ द्त्तको 
रूग सकते हैं ? 

उत्तर--शरीरसे आत्माका सस्वन्ध होनेसे शरोरके किये हुए कर्म 
आत्मामें चले जाते हैं। 

प्रश्न १-- जब कि पहले यह हो छुका हैं कि सावयवके साथ निर- 
घयचका सनन्‍्वन्ध नहीं हो सकता, तव सम्बन्ध केसे मानते हो ? 

उत्तर--हम कल्पित सम्बन्ध मानते हैं। हे बादिन!] जब तुम 
शरीरके कर्मोंको आत्माके साथ कदिपत सम्बन्ध भानते हो, तो 
अज्ञानको भी आत्माके साथ कदठिपत सस्वन्ध मानना पड़ेगा। चैसे ही 
मायाका भी शुद्ध चेंतनके साथ कल्पित सस्वन्ध है। 

' है लिछनती ! आत्मा अशुद्ध नहीं है, किन्तु श्रान्तिसे अशुद्ध 
भासता है। हे घादिन! उसी ४४नतिको हम अज्ञान मानते हैं, फिर 
यद्द तो वताओ कि शुद्धको भ्रांति कैसे दो गयी 

उच्तचर--यह भ्रांति अनादि है, कुछ कही नहीं जाती । है चाद्नि ! 
उसी अवनादि ध्रान्तिको अज्ञान क्यों नहों मान लेते हो ? और जो फहते 
दो कि कुछ कही नहीं जाती, उसीको भअनिर्वचनीय कहते हैं। अतः 
अच यह सिद्ध द्वो गया कि भनादि अनिर्वच्ननीय अज्ञान आतंमाके आश्रय 
है; जेले तम स्वरूप अज्ञानको प्रकाश स्वरूप आत्मा नष्ट नहीं कर 
रसूकता; किन्तु उसका साथक है।चैस ही अनादि अनिर्षेतनीय मायाका 
चाधक शुद्ध चेतन नहों है, उछूढा साधक है अर्थात्‌ आश्रय दिया है। 
क्योंकि सम सता वाले ही पदार्थ सम सत्ता वाले पद्ार्थोके विरोधी 
हैं, चिषम खत्ता चाले तो साथक है। अतः दत्तिमें आरुढ चेतन ही 
अश्ोचकों नप्ट कर सकता है। 

सदाएदिक अनाव्माका* चुचिसे बढादिक अवछिन्न चेतनस्थ 
आअशानकी निनश्चत्ति होवी है और अखण्ड ल्क्ाफार चत्तिसे निरावच्छिन्न 


पेचमभलय अशष्नकी निद्ृत्ति होती है। 
शुद्ध चेतन, ईश्वर चेतन, जीव चेतव, अविद्या, अविया अंतवनाका 


परस्पर सम्वन्ध और इन पांचोंका परस्पर भेद, ये छः पदार्थ उत्पत्ति 
शुन्य दोनेसे.अनादि दें । 
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अन्त/करणमें जो आभास जीव है, सो विज्ञान मय फोश है. और 
जो घुद्धि चासना विशिष्ट अज्ञानमें असास है, सो आचन्द्भथ कोश है। 

अवच्छेद वादका कथन है कि अविद्यानच्छिन्ने चेतन जीव है और 
सायावज"छतन्‍न चेतन ईएवर है। 

आभास वादका कथन है कि शुद्ध सतोश्ुण प्रधान मायामें जो 
चेतनका प्रतिविम्व, सो ईश्वर हैं और भ_णिचलतोगु णश्नधान अधियामं 
जो चेतनका धतिबिम्ब, सो जीच है। 

विचार करके देखिये तो माया और जविद्याफे सस्वन्धसे चेतन 
अचच्छिन्चता तथा प्रतिविस्वता होना असंसव है । क्योंकि अविद्या- * 
द्किको शास्त्र कल्पित माना है। जैसे स्रग तृष्णाके जलसे भरा हुआ 
चंध्याखुत कुछाछ करके शशा श्टड्डुके दण्डले रचित घटके सम्बन्धसे 
आकाशसमें आभास तथा अवच्छिननता असस्भच है। किन्तु व्यावहा- 
रिक दंड, स्तिकादि सामग्रियों फरके रचित ज्याजहारिक जलसे भरा 
हुआ घटमें ही व्यावहारिक आकाशका भतिविस्यता एवं अनन्छिचता | 
होना संभव है। 

ब्रह्मकी सत्तासे सत्ता वाले जो अविद्यादि हैं थे आकाशके पुष्पकी 

तरह अत्यन्त मिथ्या हैं, उनके सम्बन्धसे त्रह्ममें अघच्छिन्नधा तथा 

प्रतिबिम्बदा कैसे हो सकता है? किन्त्र॒ कल्पित अज्ञानके फदिपित 
सस्वन्‍्घसे त्रह्ममें जीवत्व है । 

जेसे कुन्ती पुत्र कर्ण हीन जाति “राधा” के सडुसे अपनेको हीन 
मानता छुआ तिरसकार जन्य दुखका अनुभव करता था। जब सूर्य 
भंगवानने उससे कहा कि “तू' राधाका पुन्न नहीं है, किन्तु मेरे सम्ब- 
न्धसे छुन्तीके उद्रसे पैदा हुआ है,” तब कर्णने श्रमको त्याग कर परम 
प्रसतन हुआ। बेसे दी गुरूके मुखारविन्द्से "तत्वभस्ति” आदि मदा 
चाक्‍्योंके श्रवण द्वारा आत्माका ( अपना ) अपरोक्ष शान होकर जोब" 
त्व भाव छूट जाता है, तब अपनेको नित्य मुक्त जान कर प्राणी 


मस्मानन्दको घाप्त द्वोता हैं। । 
जैसे स्वप्तावस्थामें कोई द्रिद्र पुरुष किसी राजाकी सेवा ज्ञारा 


निधिको पाकर प्रसन्‍न दोठा है । चैसे ही फव्पित जीव फर्पित ईश्वरकी 
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कल्पित सेवा फरके कह्पित मनोवोछित फलको पाकर प्रसन्‍न 
होता है। 

अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ( चोरी न करना ) बह्मचर्ये, दया, फोम- 
लता, क्षमा, घोरता, मिताहार और शोच ये द्श यम हैं। 

तप, खंतोप, आश्चिकता, दान, ईश्वर पूजन, सिद्धांत श्रवण, छज्ञा, 
मति, जप ओर त्रत ये दश नियम हैं। 

लिछास्तप, पद्मासन, वद्ध पद्मासन इत्यादि आखन हैं। 

पूरक, कुम्भक, रेचक अर्थात्‌ श्वांसोंको वाम नासिका दारा धघोरे- 
अरे खींचना, उस खींचे हुए चायुको यथा शक्ति उद्रमें रोकना और 
उस रुके हुए धायुको दाहिने नासिकासे धघीरे-घीरे छौड़ना अणायाश 
भगदणणा है [| 

इन्क्रियोंको विषयोंसे रोफना अप्याह।५ फएखाता है | 

अन्तःकरणकी स्थिस्वाको घारणा कहते है । 

मह्िवीय भहममें अभेद्‌ भावसे चा*भ्पा« चत्तिको कूगाता ध्यान 
भनाहयाया है |। 

समाधि दो ४+।<को होती है, पहली सविकलप समाधि और दूसरी 
निविकष्प समाधि है। उनमें सविकलप समाधि “०दाशुनिरू एल 
&ष्दानजुविद्ध” के भेदसे दो अका<की है। “अहं असद्मलास्मि” यह शब्द्‌ 
उच्चारण करके जो समाधि होती है, उसे “शब्दानुविद्ध? कहते हैं और 
जो बिना शब्दकी होतो है उसे “शब्दाननुत्रिद्ध कहते हैं। चैसे ही 
«अद्वेच भावना और भद्देवावस्थान” के सेद्से निविकल्प समाधि भी 
दो प्रकार की है। ज्ञान सहित अन्तःकरणको ब्रह्माकार चत्तिको 
“अद्वैत भावना रूप निविकत्प समाधि” कद्दते हैं और जब इस समाधि 
के विशेष अभ्याखसे वृत्ति शाँत हो जाती है, तब उस ज्त्ति रहित अच- 
स्थाको “अद्दैतावध्थान रूप निचिकलप समाधि” कहते हैं | अद्वैताव- 
स्थान समाधिमें चक्ति आत्म प्रकाशमें छय होती है और खुषुप्तिमें दृच्ति 
भ्ज्ञानमें छय होती है. | निनिकष्प समाधिमें अंतःकरणकी चत्ति जत्माकार 
होती है। और झुष॒प्तिमें नहीं दाती हैं। २छ॒सिका आनन्द अज्ञानसे ढका 
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इहता है भौर समाधिमें निरान«ण घह्मानन्द्का भान होता है। सुपुप्तिमें 
तत्ति खहित अन्तःकरणका अधमाव होता है और विनिकरप लमाधिमैं 
बक्ति सहित अन्तःकरण तो रहता है, केवछ भान नहीं होता है । जिपुटी 
ज्ञानके सहित अद्वितोय ब्रह्ममें अन्त:करणको चुत्तिको स्थितिको सचि- 
फ्प समाधि कहते हैं। 'त्रिपुटी भान रहित जब अखण्ड पअ्रह्माक्ार 
वृत्ति हो जाती है; तो डसे निद्विकलप समाधि कहते हैं । ब्त्तिके अन्त- 
मुंख होने पर भी जब तक चृत्ति प्रह्माकार न हो जावे, तब तक योगी 
चाह्य पदार्थोंमें २३१९ दोष भावना करता हुआ च्ृत्तिको वहिमुंख 
न होने दे । जब तक अन्तःकरण है, तब तक अनेक जन्‍्मोंके किये हुए 
संस्कार रहते हैं, वे रागादि समाधिके विरोधी नहीं है | जो राग-द्वेष 
प्रगट हो जाते हैं, वे ही समाधिके विरोधी हैं, अत: योगी “विषयों 
दोष-द्वष्टि करके उन्‍हें गोेके। ढ 
लोक चासना, देह धासना, शास्त्र वासना आदि जो अनात्म 
पदार्थोकी बासना है, सो र्जोगुणका परिणाम है। निद्रा, आलस्य 


अहंकार आदि तमोग्रुणके परिणाम हैं। विक्षेप कीनिव्ृत्तिके लिए जो 
यत्न है, उसे शम कहते हैं । 


व्थाध्यान दाताका व्याख्याका, किसी लछेखका किसी पुरुतकफा 
एवं शास्त्रोंके तात्पयंका भी निर्णय खात लिंगोंले होता है। यथा-- 
डपक्रमोपस॑ .राचभ्यासोउपूर्ववा फलम्‌।  अर्थवादोपपत्ती च लिह्ठ 
तात्पये निर्णयम्‌॥ ( उपक्रम ) आरम्भ ( उपसंहार ) समाप्ति (अभ्यास) 
वार-बार आज्त्ति ( अपूर्चता ) दूसरे प्रमाणसे समभमें न आना (फल) 
फल ( भर्थंचाद्‌ ) स्तुति या निन्दा चाचक वाक्य और (उपपत्त ) युक्ति 
ये सात छिंग तात्पर्यके निर्णय करनेमें हेतु हैं। इस नियमसे त्रह्म सिद्ध 
होता है। क्योंकि खण्कि आरम्स ( अदि) समाप्ति ( अन्त) में एक 
ब्रह्म ही रहता है. अथवा शास्त्र उसी ब्रह्मझो प्रतिपादून करनेके लिए 
पारम्भ होते है और बहाको हो प्र तपादन रूरते हुए समाप्त होते हैं। 
शास्त्रॉमें ब्रह्म ही भाधत्ति बार-बार पाई जाती है । जेसे छान्‍्दो- 
ग्योपनिषद्रुमें श्वेत केतु+ प्रति उसके पिता सात बार “तत्वम्िं इस 
'अद्वेत महा थाक्यका कथन किये हैं। उस प्रह्मके समान दूसरा नींद 
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कि प्रमाण दिया जाय, इस लिये वद अपूर्च है। सम्पूर्ण साधनोंका 
फल एक बह्म ही है । भ्रूतियां वार-चार उस बघह्मकी ही *तुति फरती 
हैं। ओर युक्ति करके भी वह ब्नहा सिद्ध है। जिस बस्ठुका जन्म होता 
है, उसीका सत्ता, / प्रगटता ) इद्धि, परिणास, अपक्षय ( घटना ) और 
नाश रूप पांच विकार होते हैं| भ्रूति अथके निश्चयके अजुकुल प्रमेयके 
संशय निवत्तक युक्ति वितनकों मनन कहते हैं। अदछोत प्रतिपादक 
४भरन॑क) युक्ति युक्त गुरू मुखसे खुननेकों श्रथण कहते हैं। मनन किये 
हुए अ्रमेयमें चित्त बृत्तिके प्रधा-को चारस्थार लगानेको निद्ध्यासन 
कहते है। निद्ध्यासनका परिणाम हो समाधि है। जिसको पुक 
श्लोकप्ते अथवा आधा श्लोकके विचारसे आत्म शान हो जाता है, 
उसका प्रयोजन नप्ट हो जाता है। निष्काम फममके छारा तमोगुण 
जीता जाता है, उपासना द्वारा रजोग्रण और शान छारा सतोशुणको 
जीव कर त्रिग्ुणात्तीत छुआ जाता है। 

प्रमाण छ: हैं। प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, भर्थापत्ति और 
भनुपलून्धि | साक्षात्‌ नेचके विपथको प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। जैसे 
किसीने कहा चहि' पश्यानि | अभिको देखता हूं। भत्यक्ष प्रमाणके दारा 
जिसका अज्॒मान हो, उसे अनुमान प्रमाण कहते हैं। कैसे पश्चत॑ घूमेन 
चहि मचुमिनोमि। पंत पर घूम करके अशिका अज्ञुमान फरता हैं । 
किसी विश्वस्त पुरुषके शब्दकों श्रवण करके शान हो, तो उसे शब्द 
प्रमाण कहने हैं । ऊसे किसीने कद्दा पुत्रस्ते जातः। तुम्हारा पुत्र हुआ 
है। खुनी हुई घस्तुके सद्ृश बस्तुको अकस्मात्‌ देखकर उस झुनी हुई 
चस्तुके स्मरण करके हृप्ट वस्तुके श्यानको उपसान प्रमाण कहते हैं। 
जेंसे किसीके मुखसे श्रवण किये हैं कि गो सद्नशः गवय | गो के सट्ठश 
गवय दोता है । कमी अकरुमाद वनमें गबय दीख पड़ा, बस, तुरन्त 
पूर्च छुने हुए चाक्यका स्मरण आा गया ( क्योंकि खछुने हुए पदार्थका 
संस्कार अन्तःकरणमें चना है) अर निश्चय कर लिये कि यह गो 
खद्दश गबय है। अर्थापत्ति प्रमाण दो प्रकारका है। एक दृष्टार्थपक्ति 
दूसरा श्रु वार्थपत्ति। जो देख फरके अर्थकी प्राप्ति दो, उसे हृष्टार्थपत्ति 
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कहते हैं। जैसे स्थोल्येन रात्रि भोज़नमनुमिनोमि। स्थूछतवा फरके 


रात्रिके भोजवका अनुमान करता हें। पर्मोकि विना रात्रि भोजनके दिन 
में शरोरका स्थूछ रहना असंभव है। जो खुन करके अर्थकी प्राप्ति हो 
डसे श्रृ तार्थपति कहते हैं। जेसे ग्ृहेइसत्‌ देवदतो जीवति। घरमें 
असत्य देवद्च जीता है। इससे यह ज्थ्थ प्राप्त द्वोता है कि कहीं पर 
सत्य देवद्च है | अज्ञपल-्थि कहते हैं असाच ( अप्राप्त ) को, सो प्राग- 
भाव, प्रध्वंसाभाव, अत्यंत्ाभाव, ज्वामयिकामाव ओर अन्योन्नासाथ 
करके पाँच भक्तारक। है। कपाले घदीनार्ति, किन्तु कपाके घटोभवि- 
च्यति | फपालमें घट नहीं है, किन्तु कपारूमें घट होगा | इसको प्राग- 
भाव कहते हैं | घटका प्रागभाव कपाठमें है। इसलिये कपालमेंसे घट 
होगा | घटोध्वस्तः | घट नाश हो गया। यह प्रध्वंसाभाव कपालमे है। 
घायो रूप॑ नास्ति। वासुमें रूप नहीं है। यह अत्यंताभाव है। रूप का 
अत्यंतासाव वायुें हैं । इदानों काले घटोनास्ति। इस समयमें घट नहीं 
है। यह खामायिकाभाव है। वर्तमान कालमें घटका अभाव हैं। घरटः 
पठो न । घट! पट नहीं है। यह अन्योनाभाव है । जब घट पथ नहीं है; 
तो पट भी घट नहीं है। इस रीतिसे घटमें पटके अभाव होनेले ओर 
परमें घटके असाव दोनेसे अन्योनाभाव है। 

घट प्रमाणके विषयमें शास्त्रोंका चड़ा मतभेद है वि्वारफे भयसे 
नहीं लिखता हूं । पट्‌ प्रमाणका मुख्य मतरूव किसी पदार्थंकों प्रमा- 
णित करने का है, सो एक त्रह्म ( शुद्ध चेतन ) के अतिरिक्त कोई पदूर््थ 
भभाणित्त चद्दी हो सकता, सो भी प्रमाण जन्य ज्ञान विशिष्ट अन्तः- 
करणकी ज्ञत्ति केवछ चेतनका आभ्ररण दूर करती है। अतः चेंतनकों 
भमाणिव ६ अवत्णका विषय ) कद्दा गया | 


सहा वाक्य 
जोबो ब्रह्मा भिन्‍नः | च्रहमले जीव अभिन्‍न है'। चेतचप्नात्‌ । चेतन 
होनेसे । यत्र यत्र चेतनत्व॑तत्र तत्र ऋह्माभेदः । जहां-जहां चेंतनत्व है, 
चहां-चहां ऋहमसे असेद है ।,यथा ब्रह्मणि । जैसे प्रह्ममें | इन महा चाकपमें 
. पहला पक्ष है, दूसरा साध्य हैं, तीसरा हेतु हैं और अंतवाला द्वष्टॉत है| 
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सहा वाद्य 


ज्यपह्यरिक प्रपंचो सिथ्या | न्‍्याषदधारिक धपश्च ( जगत ) मिथ्या 
है | ज्ञाननिषप्थ॑प्नात्‌ । छानसे निवत्त होनेसे यत्र यत्न ज्ञान मिवर््थत्वम 
तत्र तत्र मिथ्थाप्मम्‌ । जहाँ-जहाँ झानसे निद्धत्ति है, वहां-घहां मिथ्यात्व 
है। यथा शुक्ति र्जतादो । जैसे शुक्ति रजतादि | इन महा वाक्‍्योंमें भी 
पहला चाक्‍्य पक्ष है, दूसरा साध्य है, तीसरा हेतु हैं और अँंतका द्वशंत 
है। भोजानांतेष्स्मसानांते मैथुनांते च या मति:। सा मति चेत्‌ सर्वदा 
स्यात्‌ नरो चारावणों भवेत्‌ ॥ सोजनके अन्तमें, <मस्ानके अन्तर और 
मैथुनके अन्‍्तमें जो घुद्धि दोती हैं, बह चुद्धि यदि सर्वदा रहे, तो नर 
नारायण हो जाय। भोजनके अन्‍्तमें ( पेट भर जाने पर ) अन्नसे 
घैराग्य हो जाता है, ग्ठृतक जलाने पर अपने शरीरसे चैराग्य हो जाता 
है कि धह शरीर अनित्य है, इसकी भी एक दिन यही दशा हंगी और 
मैथुनके अन्तमें सत्नीसे भो छूणा हो जाती है.। परन्तु पूर्चोक्त वैराग्य देर 
तक रहते नहीं हैं, अतः ये अधम घेैराग्य हैं!। सुत्नी, पुत्रादिके मर जाने 
पर अथवा धनफे नाश हो जाने पर केचल परिवारसे चित्त उपराम हो 
जाता है, उसे मन्द्‌ चैराग्य फछते हैं। और ऐहिक एवं पारकोकिफ 
छुखफो अनित्य तथा ढुःखद्‌ समझ फर मनसे प्लह्माण्ड भरके पदार्थों" 
को त्यागा जादा है, उसे टइृढ़ चैराग्य कद्दते हैं। हृढ़ चैराग्य घाऊेका 
सनन्‍यासमें अधिकार है । अघम ओर मन्द्पाकोंफे। कर्म एवं उपासचारमें 
अधिकार है। अन्यथा करनेसे पतित होना पड़ता है। 

प्राह्मण, क्षत्रो और चैश्य इनको चिना आश्चमके क्षण मात्र भी 
नहीं रहना चाहिये। नहीं तो प्रायश्वितके योग्य दोना पड़ता है। 
सनन्‍यास आश्रमका कोई नियम नहीं है, श्ह्मचर्याश्षममें हो, अथवा शद- 
स्थाध्रममें हो, अथवा वानभस्थाश्रममें हो, जब दी इढ़ चैराग्य हो, तब 
ही.सन्यास छेले । परन्तु बिना #क्षत्यश्रमके ग्रहस्थाअ्ममेँ अधिकाण 
नहीं है ओर गहस्थाश्रमके विना वानभरूथस्त्रेममें अधिकार नहीं है । 

ज्ञानी पुरुषके व्यवह्वारका हैतु परारव्ध है, अतः ज्ञानी फर्मो से सदा 
अखंग है | यद्यपि श्ानीके ज्वपदा<का फोई नियम नहीं रहता। जैसे 
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राजा जनक जीवन पर्यन्त प्रद्नत्ति मार्ग (ग्रहस्थांध्रम ) में ही रहे, 
याग्यपव्नय मुनि शहस्थाश्रमके बाद सनन्‍्यास ले छिये, राजा शिखर- 
ध्चज त्यागके बाद फिर ग्रहस्थाक्षममें आकर जीवन ज्यतीत किये 
और शुकदेव, सनकादि भरभ्वति जीवन पर्यन्त निनृत्ति मार्यमें ही व्िचरे । 
ये सब ज्ञानी पुरुष आत्म श्ञानके चलसे मुक्त: ही रहे भर्थात्‌ म॑क्षमें 
कोई चाधा नहों पड़ी | तथापि जीवन मुक्तिके आनन्दकती प्राप्तिके लिये 
त्याग ( निदुत्तिमार्थ ) ही श्रेष्ठ है। क्‍योंकि यह अनुभव सिद्ध है कि 
जितना हीं व्यवहार अधिक है, उतना हीं अन्तःकरणकों खुस कम हैं 
और जितना हीं व्यवहार कम है, उतना हीं अन्तःकरणकों ख़ुख 
अधिक है। 
4 ब्रक ३ 8९ 
अहं ( में ) मर ( मेरे ) के स्वरूप 
जब प्राणी कहता है कि में दुखी हूं, में सुखी हूं, त्तो अपनेको मन भान 
लेता है। क्‍योंकि खुख-दुखादि मन ( अन्तःकरण ) के ही धर्म हैं यथा- 
क्षामः संकल्पो विचिक्तिसा भ्रद्धाउश्चद्धा घृतिसध्षति; भीः होस्व्येत्सन 
मन प्वेतिश्र्‌तेः। फामका संकरप, संशय, श्रद्धा, अश्वद्धा, घीरता, 
अधीरता, भय ओर छज्जा, ये सब हो मनके धर्म हैं। जब प्राणी 
फहता है कि मुभे भूख लगी है, म्ुक्े प्यास छगी है, तो अपनेको प्राण 
मान लेता है । क्‍योंकि क्षुघा-पिपासा पभाणके ही धर्म हैं। जब प्राणी 
कहता है कि में देखता हूं, में खुवता हं, में चलता हूं, में बोलता हूं 
इत्यादि, तो अपनेको इन्द्रियां सान छेता है। क्योंकि ये धर्म ज्ञानेर्द्रियों 
ओर कर्मेन्द्रियोंके हैं| जब प्राणी कहता है कि मैं श्याम धर्णका हैं, में 
गौर वर्णका हैं, अथवा मैं मोटा हैं, में दुर्वछ ह', तो अपनैको स्थूछ 
शरीर मान छेता है। न तो मन प्राण हो सकता, न मन इन्द्रिय हो 
सकता, न इन्द्रियां स्थूछ शरीर हो सकतीं अर्थात्‌ एक पदार्थ दूखरा 
पदार्थ नहीं हो सकता | परन्तु चड़ी आश्चर्यकी चात है कि प्राणी प्राण, 
सन, इन्द्रिय, स्थूछ शरीर, इत्यादिकोंके धर्मोको अपने ऊपर आरोपण 
फरके अपने हीं को मान छेता है कि ये सब मैं हीं ह' । यही मैं ( अहं ) 
फार्व७प है। फिर अपनेको इन सबसे पृथक चतछाता है| जेसे फहता 
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है कि हाय ! मेरा प्राण निकला चाहता है. मेरा मन यह बात कहता 
है, मेरे नेत्रोंसे दिखाई नहीं देता है मेरे श्रोत्र नहीं खुनते हैं, ये मेरे 
हाथ हैं, ये मेरे पैर हैं, यद मेरा शरीर है, इत्यादि । यही मेरा ( मम ) 
का स्वरूप है। पहले जिनको अपना स्वरूप चतणाया था, उन्हींकों 
अब अपनेसे पृथक चतछाने छगा। क्‍योंकि अपनेसे पृथक पदर्थोके ही 
प्रति मेस का धयोग होता हैं। अतः है प्राणी | तुम्त स्रिथ्यानादी -हुए, 
क्योंकि जिनके प्रति तुम जहं का प्रयोग किये थे, उन्हींके पति तुम 
सम का प्रयोग करने रूगे। इससे सिद्ध हो गया कि तुम शरीरादिकों 


से ि७६षण हो । 
प्राणी जब जागृत अवस्थामें रहता हैं, तव इस स्थूछ शरीरको 


जानता है कि यही में हूं, इस शरीरसे अनेक प्रकारके डुःख-खुखका 
अनुभव करता है तथा चिरकालका हुआ इस स्थूछको समभता है। 
जब रुतशाकस्थावे प्राप्त दोता है, तो स्वप्त जन्य शरीरको समभता है 
कि यही मैं हू । उस शरीरको चिर कालका उत्पन्न हुआ समभता है 
और वहां पर उस्री शरीरसे छुख-खुख सोगता है। इससे सिद्ध हुआ 
कि यह आत्मा जागृत-स्वप्त इन दोनों अवस्थासे चिल्छ्षण है। क्योंकि 
एक अचस्थामें दूसरे शरोश्का अभ्ात्र है, परन्तु आत्माकों दोनों 


शरीरॉंका स्मरण है। 
युवा अवस्थासें जाव्यावस्थाका शरोर नहीं रहता और ब्ुद्धाचस्था्में 


शुनानला तथा चाल्याव्स्थाके शरीर नहीं रहते हैं. . तो भी प्राणी कद्दता 
है के जो में वाल्यावस्थासें साता-पिताकों देखता था तथा युत्रावस्थामें 
स्वीको देखता था, चह। मैं चुद्धावस्थामे पोतेफों देखता हू और चाल, 
खुवाके किये हुपए कर्मो'को भी में स्मरण करता छूं। इससे सिद्ध छुआ 
कि आत्मा शरीरसे सिन्‍न है। पैदा दोते ह। बच्चे छ्ुघातुर हो माताके 
स्तनकों हू'ढ़ने रग॒ता है| इससे सिद्ध हुआ कि आत्मा शरीरले मिन्‍न 
है। क्योंकि पूर्व जन्मके जिस शरीरने स्तन पान सेजन किया था, वह तो 
नहीं है, पैदा होते ही किलीने खाव-पानकों अभ्यास भी नहीं छूगाया 
तय किसको स्मरण रहता है ? उसी आध्साको जिससे पूर्व जन्मके 
शरीरमसें भी रद्ाथा |. . 
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जेसे रक्त पुष्पकी सभीपतासे खच्छ रुफरिक पत्थरमें अशानीफो 
रक्तताकी प्रवीति होती है कि इस रफटिऋरमें ही रक्तता है। परन्तु जब 
किसी विश्वस्त पुरुषके चाक्यसे जान जाता है. कि इसमें रक्तता नहीं 
है। किन्तु रक पुष्पके सन्निधिसे <कतताकी प्रतीति होती है, तब उसे 
स्फटिकमेंकी रक्तता मिथ्या प्रतीत होने लगती है। परन्तु जब तक 
स्फण्किके समीपमें पुष्प है, तव तक अतीतिका नःश नहीं होता; 
किन्तु पुष्पके नाश ही से अपीतिक। नाश होता है। चेसे ही अज्ञानी 
पुरुषको माया करके चहामें जगत ( प्रपंच ) की प्रतीति है। परन्तु जब 
श्रोन्रिय ब्रह्मनिए गुरुके म्रुखले शास्त्रोंकी युक्तियोंकों तथा द्वष्टांतोंको 
श्रवण पूर्वक साया ( अज्ञान ) का नाश हो जाता है, तव वह पुरुष 
चघ्रह्ममें जगतका अत्यन्ताभाव मानने रूगता है। परन्तु आरूचकों प्रंव- 
लतासे अथवा प्रारव्ध भोगके लिये मिथ्या रूपले प्रतीति अवश्य रहतो 
है'। क्योंकि यद्यपि शानीके संचित और क्रियमाण कर्म नष्ट हो जाते 
हैं, चधापि शानीके अन्तःकरणके प्रारव्ध कर्मोंको भोग फर ही नष्ट 
फरना पड़ता है। जब तक जगतके पदार्थो'की प्रतीति नहीं होगी, तव 


तक वे पदार्थ अनुकूल एवं प्रतिकूल नहीं भासेंगे । जब तक पदार्थ अज्ञ- 
कूछ तथा प्रतिकुछ ध्रतीत नहीं होंगे, तब तक ख़ुख-दुख नहीं होंगे। 
क्योंकि अलुकूछ पदार्थ खुख प्रद्‌ ओर प्रतिक्तल पदार्थ दुख प्रद होते 
हैं। और खुख-दुखके भोगे बिना भारव्ध कर्मों का नाश नहीं हाता है। 
क्योंकि पूर्व जन्मके पुण्यका फल खुख है और पापका फल दुःख है। 
ऊँसे रक्त वर्ण रहित रुफटिकका शान हो जाने पर भी पुष्पकी समी- 
पतासे मिथ्या रूपसे रक्तता प्रतोत होतो है, चैसे ही प्रपंच रहित एक 
अह्विवोय ब्ह्मका ज्ञान दो जाने पर भो प्रारव्धक्षी अतिबन्‍्यकतासें 
मिथ्या रूपसे जगत प्रतोत होता रहता है। जीवन मुक्त पुरुष प्रारब्ध . 
एवं शरीरान्तकी प्रतिक्षा करता हुआ आननन्‍्द्‌ पूर्वक विचरा करता है 
ओर शरीरान्त दाने पर चिदेह मुक्त दो जाता है। | 
जवानी पुरुषके घराण किसी छोक॒कों गुमन नहीं करते है, किन्तु 
उख्री स्थानमें अपने अधिष्ठान भह्ममें खान्‍्त हो जाते हैं। विवेकी 
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पुरुषको यह शरीर तभी छक प्रिय रहता है, जब तक इस शरीरसे 
साधन फरके अपने स्वरूपकी प्राप्ति नहीं रहती है। जब साधन छारा 
स्वरूपकी भापति हो जाती है अर्थात्‌ कार्य ( प्रयोजन ) हो जाता है, त्तव 
यह शरीर भार सा प्रतीत होने रूमता है । क्योंकि इस शरीस्से कूछ 
' मतरूव नहों रद जाता, फेघल बस्तर पहिचाना, सरू-मसूत्र धोना, स्वान 
कराना, आदि खेवा द्वी करने पड़ते हैं । 

जैसे पागल मनुप्यके व्यवहार पूर्चास्यालप्छुल।< ही हुए करते हैं 
अर्थात्‌ जिसकी प्रकृति गाली देनेकी, जीवोंको कप्ट देनेकी, हिंसा 
करनेकी इत्यादि पड़ी रदती है, यह पमादो हो जाने पर भी जीवांकों 
गाली, फप्ट इत्यादि दिया करता है और शुरू।-रणी पुरुपका ज्यच- 
दार भ्रास्त होने पर भी ऋ रता पूर्यक नहीं होता है, यद्यपि उसे अपने 
आचरणका यथार्थ शान नहीं रहता है । चैसे ही ध्वान दो जाने पर भी 
शानी पुरुषके व्यवहार शुद्ध श्लास्ताउुखा< हो होते हैं, ( यद्यपि व्यव- 
हारसे कुछ मतलब नहीं रहता है) क्योंकि साधन अचस्थामें वह 
नि्कामभ कर्म, उपक्षना; श्रवणादि ( शास्त्र विचारादि ) किया है। 
ये ही संस्कार अब भो नहीं छूटते हैं। ऊुँसे ईए्वरके सृष्टि आदि कार्य 
अपने लिये नहीं द्वोते हैं, किन्तु आणियोंके भोगके लिये होते हैं। चेसे 
ही शानो पुरुषके भी काये अपने लिये नहीं होते हैं, किन्तु अन्त:करणके 


भोगके लिये होते है । 
जैसे ईएचरका हि<पथमम रूपो मन हीं व्यावद्धा रिक सत्ता जो विराट 


रूप स्थूलू प्रपंच है, उसको उत्पन्न करता है। चेसले दो जीवका मन हीं 
भतिभासिक सत्ता जो स्वप्त र॒ष्टि है, उसे उत्पन्न करता है। जैसे देश, 
फाणादि खामओ्रोके विना परमाथिक सत्ता जो शुद्ध चेतन है, उसमें 
इईश्चर माया करके जगत रच देता है। चैसे हो कंठ है अस्थान जिसका 
ऐसी जे चालसे भी सह्ष्म नाड़ी है, उसमें जीव भी अविद्या फरके 
स्वप्त खप्टि रच देता है। अन्‍तःकरण और जझ्ानके परिणामके न्नत्ति 
कदते ८ । विपयके प्रकाशक द्वोनेसे | 

चुत्ति दो प्रकारकी द्वाती है, एक धरमा और दूसरी अग्रता। प्रमाण 
जन्य ज्ञानक्ो प्रसा कछते हैं, जे सत्माका< दाती है। यथार्थ और श्रमके 
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भेद्से अप्रभा शान दे प्रकारका है। जेसे यह घर है, यह पट है, इस 
प्रकार ज्वापर्द/रिक पदार्थो'के झ्ञानके यथार्थ कहते हैं और, रज्ज्ञमें 
सर्पका, 'मिश्नीमें चादुवाफा, इत्यादि जे झ्ञान है उसे श्रम कहते हे 
क्योंकि द्ष जन्प है। शरीरके अन्तर्गत जे चेतन है, वही स्वप्तके 
पदार्थो'का झषिष्ठान है और उस झेतनस्थ ते दुछाश्यान है, धह उन 
पदार्थोका उपादान फारण है। जीवके जांग्रठ, स्वप्त और सुघुत्ति, इन 
तीन अनस्यथाओंका ध्यान वृत्तिके ही द्वारा होता है। इच तीन अब- 
स्थाओंसे सस्बन्ध ही संसार है। 

छत्तिके कारण पधमाण हैं; क्योंकि अभाणकी 'सिद्धिके लिये दी 
चत्ति उत्पन्न दोतो हैं । जब चुक्ति अशानाकार होती है अर्थात्‌ अना- 
त्म पदार्थो'का अभिमान करती हैँ और ऐसा श्यान होता है. कि यह मैं 
ह', यह मेरा है. ते उसे बंध कहते हैं। 

«अहं अह्मस्मि” इस चृत्तिसे कार्य सहित अशानकी निद्व्ति और 
परभानन्दुष्दो प्राप्ति द्ाती है। इसीके मेक्ष कहते हैं ओर चृत्तिका परम 
प्रयोजन यही हैं। संसार दुशामें "्यनदारको सिद्धिके लिये च्त्तिका 
गौड़ प्रयोजन है। शुभ मित्मर्म ॥ उँ पूर्ण ःमद्‌ः पूर्ण मिदं पूर्णाल्पूर्ण 
मदठु॒च्यते । पूर्णाल्य पूर्ण मादाय पूर्ण मेवाव शिष्यते ॥ 

उं० शान्ति: [ शाल्तिः !! शान्ति: 


समाप्तोष्यंग्रन्थः 





